लेखक- प्रोफेसर 
नन्दकिश्ोर विद्यालकार | 


पुनजन्म, | 


भूमिका हलक- भी, ॥ छू र्् 
रवामी बअद्धानन्दी महाराज 
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निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत पुराने हैं, 
और सदा रहेंगे । इसलिये यदि आप को ' मुल्य, 
के इस भीषण नाटक का पूरा हाल जानना हो और 
यह जानना हो कि प्॒ल्यु के प्॑माद जीवात्माकी क्या 
गति होती है | पितृयात और देवयान मांगे क्या हैं। 
उपनिषदों में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण 
के कितने ही रहस्यों को यदि आप सरछ हिन्दी में 
पढ़ना चाहते हैं | यदि आप जानना चाहते हैं कि 
किस प्रकार आजकल के धुरन्धर पश्चमीय विद्वान 
आपके प्राभीनतम वेदिक सिद्धान्तेकि जंगे सिर 
शुकाते जाते हैं | पश्चिमके घोर नास्तिक वाद तथा 
हर्विन के विकासधाद की थदि आप तीव आहेाचना 
पढना चाहते हैं तो इस अल्लोकिक ग्रन्थ को पढ़िये | 

इस ग्रन्थकों पढनेस आपको प्रकृति के ।नराले 
पशुपक्षियों के अद्भुत प्रतिमाभरे कौतुकोका पता 
छगेगा । सृष्टि उत्पत्तिक वेदिक प्रकारण को खधुनिक 
विज्ञानके साथ मिलाकर मनोहर रुपमें दशोया गया 
है । इस ग्न्यसे आपको जमनी में दिये गये थोड़ों 
पर नवीन परीक्षणों का इत्तान्त विदित द्वोगा । अन्य- 
का विषय दाशनिक होते हुए भी उसे मनोरूब्जक 
भाषा में रक्खा गया है -इस लिये यह अ्न्थ अतीव 


उपयोगी है | औ- स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज सू- 
मिका ठेखक के अतिरक्ति अन्‍य विहान क्या हिखते 
हैं देलिये:- 

/“प्रन्थकृसने 'पुनजस्म' क्री सचाई को साधारण जन 
के आगे स्पष्ट तथा सरल भाषामें 7खकर देशंकी और 
विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बढ़ी सेवा की है| ! 

श्रीयुत डाक्टर गलन्नानाथ झा, वाइस चान्सठर 
अछाहा बाद युनिवर्सिटी। 

४ मेरी सम्ततिरमें इस पुस्तकर्मे “ पुनजेन्म ! 
सिद्धान्तके मुख्य मुख्य भज्ञोंको सरलता के साथ 
विशदरूपम रखनेमें प्रन्थकताको पूर्णतया कृत कावेता 
हुई है। और मुझे यह सुनकर असन्नता होगी कि 
हिन्दौके विज्ञ पाठक इस पुम्तकका पूरा जादर करते हैं। 

( भ्री० डॉ० अभुदत्त शात्री एम० ए० पी० एच, 
डी० ,प्रेसिडेसी काहेज-कलकत्ता थुनिवर्सिंटी ) 

“प्रथकृर्ताकी मूल पुस्तककों मैने देखा था और 
प्रशंसा की थी-मेरी धम्मतिको स्वीकार कर प्रन्थकती 
ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपकार 
किया यह देखकर मुझे बड़ी प्रस्नता है | मेरी द्वा्द- 
क इच्छा है कि पुरतकका भादर है। | (बा० भयु- 
वानदास एम » ए० बनारस ) 


इतनी उपयोगी पुस्वकका दाम केवल १) 


मैनेजर गोबीछा अप्ड कम्पनीट।२ देखिंग्स स्ट्रीट, कठकशा | 
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हमारी उन्नति । 
>> €€€& 


ह..] 
मा न। पश्चास्मा पुरस्तान्लुदिष्ठा मोत्तराद्धरादुत | खालति भूमे नो भव मा 


बिदर |: बरीयो यावया वधम्‌ || ३२ ॥ 


अऊ, १२॥१।३२ 
है ( शयूमि ) मातृभूमि | ( नः) हमको (मा पश्चात्‌ ) न पीछे से, ( सा पुर- 
स्तातू ) न॑ आगेसे, ( मा उत्तराव्‌ ) न ऊपरस, (उत )और (न अथरात्‌ ) न 
नीचेस ( मुदिष्ठा। ) पीछे हटाओ | ( न। स्वस्ति भव ) हमारे लिये कल्याण 
कारिणी हो । ( परिपेथिनः ) बटमार चोर और दुष्ट हमको (मां बिदन्‌ ) न 
मिले और ( वर्ध ) रुत्युको हमसे ( वरीयः ) बहुत ही ( यावय) दूर हटा दे | 
हमें क्रिसीमी स्थानसे प्रतिबंध न है, हम सब विशाओम अपनी प्रगति 
ओर उन्नति फरते हुए आगे बढ़, कोई भी शत्रु हमपर हमला न करे, ओर किसी 
दुष्के कारण हमारा वध न हो | अथोत्‌ हमारी प्रगति होकर सब प्रकार हमारा 
कल्याण हो | दिन प्रातिदिन हमारी उन्नति देती रहे | 
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वैदिक घर । 
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4. यम यमी सकत पर विचार। 


कि 
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[श्री० पं» चेद्रमणिजी विद्यालंकार, स्नातक 
गुरुकुछ कांगडी, पालीरत्न, निरुकत भाष्यकार तथा 
वेदाध्यापक शुरुकुछ कांगडी, द्वारा यह लेख 
हमारे पास प्रसिद्धी के लिये आया है। जैसा कि 
हमने पूबे प्रसिद्ध किया था, हमारा वित्ञार यमयमी 
सूवतपर पुनः लिखकर अपना और पाठकोंका समय 
नष्ट करनेका नहीं था | परंतु यह लेख (पिशेष वि- 
चार पूृणे है और इसमें कई विचार नवीन हैं इस लिये 


यह पाठकोंके सनन्‍्मुख रख देते है | पं० चेद्रमाणिजी 
स्वयं निरक्‍त भाष्यकार होनेके कारण इनके छेखका 
प्रामाग्य विशेष है, पाठक इस दृष्टिसे इस लेखकों 
पढ़ें | पंडितजीन यही लेख विस्तार से गुशकुल 
पत्रिका / अलंकार” हें मुद्रित किया है ओर यम- 
यमी सूक्‍तकी विशेष व्याख्या भी की है| पाठक 
«४ अलंकार” में इस विदष "ख को अवहय पढ़ें। 
संपादक-वेदिकधर्म ] 


यमयमी-सूक्त । 


( ल०-श्री.पं, चम्द्रमाणि विद्यालकार, पालीरलन ) 
श्री, ५. चमुपाति जी एम. ए. ने यमयभी-सूक्त की तो समझिए, वेदोद्धार का काये उस से भी अधिक 


विचित्र व्याख्या करते हुए जिस अनगल प्रणाढी 
का आश्रय लिया हू और जिस प्रकार षदिक शब्दों 
का अनथ किया है, उसे देख छर अत्यन्त खेद 
होता है और सहसा महाभारत की यह डाक्ति 
स्मरण आ जाती है 'विभेत्यर्पश्रताद्वेदों माय 
प्रहरिष्यति”] क्‍या इस प्रकार की व्याख्याओं से वेद 
का उद्घार होगा था संहार होगा! यादे इस प्रकार 
के व्याप्यान पेद-मत्तों की मैक्ति को बढाने छगे 


पीछे पड जावगा | 
पं, चमूपति जी ने अपने दोनों लेखों में 
तया चार स्थापनायें की है, जिन पर उनका 
महल खा है। वे चार स्थापनायें ये हैं--. 
१ यमयमी पतिपल्री हैं | 
२ भ्राता रबसा का अर्थ पति पत्नी है | 
३ यम! सन्यासी होने वार बेरागी है | 
४ ऋषि दयानन्द 'यम' के इस भाव के पोषक हैं । 


श 
रे 
संपूण 


अक ६ ] 


यमयमसी-यसूक्त । 


(२३५ ) 


१. यमयमी पतिफती हैं ! 


१, ब्राह्मण ग्रन्थोंका अनथ-पं, बमृपति जा ने 
यमयमी को पतिपल्ञी सिद्ध करने के लिये ब्राह्मण 
वचनों का जो अन्थे किया है वह अत्यन्त खेद 
जनक दै। 

(क) “आप्निवैं यम इये ( प्रथिवी ) थमी आमभ्यां 
हांद सर्वे यतम्‌' इस झतपथ के प्रमाण ( ७.२.१, 
१०.) को प्रस्तुत करते हुए पारेणाम निकालते है के 
यहां यम यमी का सबन्ध पति पत्नी कोही प्रातिपादन 
किया हुआ हैं | 

यहां तो यम यमी का कोई भी संबन्ध प्रातै- 
पादन नहीं किया, प्रत्युत “आम्यां हीद सर्वे यतम्‌! 
के अनुसार यम! घातु से यम यममी का निवेचन 
करते हुए पुहिन्न दाने से आप का नाम यम और 
पुथिवर को यमी बतढाया हैं | आप छिखते है-- 
* लीजिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में “अग्ने प्रायिवीपते 
यह पाठ मिलता है | भव है आपको आपत्ति हो 
कि “पाते! का अर्थ यह| स्वामी है। आगे चल 
कर कहा हैं 'तारमन योनों प्रजनो प्रजायेय' अथीत्‌ 
इसगर्भ में में गर्भाधान किरु। प्रकरण उस प्रकार 
के पातैत्व फा हैं जिससे प्रजनन हाता है”।: 

वाचकवृन्द | इस स्थछपर तो हमारे येम्य पण्डित 
जी ने विचित्र कौशल दशोया है |-- 

अन्नपते3न्नस्य नो देदि, अनमीवस्य शुध्मिण: 

प्र श्र शतार तारेष४, ऊज नो थेष्टि द्विपदे 

चतुष्पदे॥” 

अस्ने पृथिबीपते | सोम वीरुधां पते | त्वष्ट: स- 
मिधां पते विष्णवाशानां पते! मिश्र सस्यानां पते! 
मरुतों गणानां पतयः] रुद्र पशुन्नां पते! बरुण घर्मणां 
पते! इन्द्रौजसां पते! बृद्टरपते अद्षणरप्तत! आरुचा 
रोचे5६ं त्वयम्‌, रुचा रुसचे रोेचमान: | अतीत्यद। 

३ 


खरामगेह, तरिमन्योनों प्रजनों प्रजायेय | वर्य स्याम 
प्रतयो रयीणाम्‌ | भूर्भुवः रब३ रबाहा || इैका० 
११ प्रपां० एअनु७ ' 

अर्थ--है ऊन्नपति परमेश्वर ! हमें आरोग्य 
तथा बल को देने वाले अज्ञ को प्रदान कीजेए। 
आत्मसमपक अपने भक्त को दुःख झागर से 
तराइए | और, हमारे मनुष्यों तथा पशुओं में बल 
को स्थापत कीजिए | 

प्रध्िवी के स्वामी अग्रणी] औषाबओं के मालिक 
शाप्तिधाम | चन्दनादे शु'्क्त शन्‍्धनों के पाती 
दीक्िमान ! दिशा उपदिशाओं के स्वामी स्षेव्यापक! 
स्त्य नियमों के सत्रामी मित्र [ सत्य धर्यो के पति 
पापान्थकार-निवारक | वसु रुद्र आदित्य आदि गणों 
के स्वामी जीवनाधार ! पशुओं के स्वामी रोग- 
निवोरक ! बलों के भप्डार, सामथ्येशाडी होते हुए 
दुशें के विदागरक ! महती वाणी के पाते वेद्पाति- 
परमात्मन्‌ ! में सात्विक अन्न के सेबन द्वारा रवरय॑ 
दईसि से भर्दाप्त होऊं ओर स्वयं प्रदत्त होता हुआ 
अपनी दीप्ति से दूसरों को भी भ्रदीम्त करूं| हे 
प्रभो! सांसारिक सुख को छोड़कर उस पारडाकिक 
सुख को मुझ में धारण कीजिय, अथोत्‌ अभ्युदय 
के पश्चात्‌ निःश्रेश्स सुख की प्राप्ति कराइए | ऐसे 
सुखसम्पन्न गृहस्थधाम में प्रकृष्ट सन्‍्तान को पेदा 
करूं | एवं, हम सब भूछोक अन्तरिक्षकोक और 
धुरोक-तीनों छोकों के धनों के स्वामी बने। प्रभो ! 
यह भेरी प्राथना +थ्री हार्दिक श्रा्थना है। 

वाचकवृन्द ) यह है. प्रकरण | उपयुक्त प्रकरण के 
इतने स्पष्ट होते हुए पं० चमूपतिजी को आधी तथा 
प्ाथिवी का परस्पर भें पतिपलश्की संबन्ध जाडने की 
न जाने कैसे सूझ्ी ! 


( २३६ ) 


'अन्नपते5ज्नस्थ नो देदि आदि मन्त्र चजुर्वेद 
के ११ वें अध्याय का ८३ वा मंत्र है| उसी की 
विस्तृत व्याख्या यजुर्वेदीय तेत्तिरीय बाह्मण ने के है| 

(ग) गापथ उ० २, ९ का “पूथिव्यप्रे:पत्ली प्र 
माण पेश करते हुए पं॑० घमूपति जी लिखते हैं 
“यम यमी का पतिपल्नाभाव इसस ते। नितरां स्पष्ट 
हैं। हैं कि आम (यम) की पाथवी ( यमी ) पत्नी है| 

पाठक वुन्द | जरा इस अमोघ अख्र की भा जांच 
कर छीजिये| गेपथ का उपयुक्त प्रकरण इस 
प्रकार है--- 

आर्माभा देवपत्नीव्योचष्ट | पायव्यम्रेः पत्नी, 
बाग बातस्य पत्नी, सेनन्द्रस्य परनी, घेना बुहर्पते; 
पत्ली, पथ्या पृष्णः पत्नी, गायत्री वसूनां पत्ली, त्रिष्टप 
रुद्राणां पत्नी, जगत्यादित्यानां पत्नी, अनुष्टुपू मित्र- 
स्थ पत्नी, विराड्‌ वरुणस्य पत्नी, पंक्तिविष्णो: पत्नी, 
दीक्षा सोमस्य राज्ञ: परनीति | 

में इसकी व्याख्या पण्डित जी पर ही छोडता 
हूँ | वे है। बतला दें कि इस स्थल पर पातिपल्नी के 
संबन्ध का क्या रहस्य है ? अथवा यहां “पत्नी! 
शब्द किसी और हो अथ का ग्योतक है जो 
आप के अभ्रिशय को सिद्ध नहीं करता ? एवं 
कोई भी ब्राम्हण-वचन पण्डित जी के मत का 
पोषक नहीं दीख पडता | 

(२) ृक्त की अन्तःसाक्षि पतिपत्नी के विरुद्ध 
हे--परन्तु इसके विपर्सत यम य्ी सूक्त की 
अन्त: साक्षि यमय्मी के पतिपत्नी-भाव को थुष्ट 
नहीं करती, प्रत्युत उसके सबथा विरुद्ध ही पड- 
ती है। युक्त के सातवें मंत्र में आता है. “जायेव 
पत्ये तग्बं रिस्च्याम्‌! | इसका अथे पण्डित जी 
भी यक्षि करते हैं कि 

पति के लिये जायारुप में में अपना झरीर प्रकट 


बोदिक घसमे 


[ वर्श ६ 


करूं इसस अत्यन्त ग्पष्ट हें कि ' यमी ! अभी “यम 
की जाया अर्थात्‌ पत्नी नहीं परन्तु पतली बनना 
चाहती है | 

( ३ ) यारक पति पन्‍्ती के विरूद्ध हे - ( क ) 
यदि अं यम इये यर्मी' इस झतपथ---बचन का 
आश्रय लेकर प्रस्तुत सूक्त में यमयमी को पति पत्नी 
माना जावे ते यद्‌ वाक्कमत के सवेथा विपरीत 
है | आपने और प्रथिवी देवता प्रथिवीस्थानीय हैं। 
परन्तु यास्क इस सृक्त मेंयम यमी को मध्यम्- 
स्थानिय देवता मानता हैं (निरु०१ १अ०२४श० ) 

(ख) और यदि *यमी  यमपत्नी होती तो यास्क 
यमभी का निवचन' यमस्य पल्नी 'ऐसा अवदय करते 
जैसा कि इसी ११ में अध्याय में आये इन्द्राणी 
का  इंद्रस्थ पत्नी? ओर * रोदसी * का ' रुद्रस्य॒ पत्नी 
किया है | अत; स्पष्ट हैं कि यास्क्र * यभी ' को 
“यमपत्नी' नहीं समइते | 

२. आता ओर स्वसा का अर्थ । 

जो बिद्वान्‌ अपनी भाया से यम यमी को उपयुक्त 
ब्राह्मण -वचनों में पातैपत्नी दिखला सकते हैं, उनके 
छिये यह कोई कठिन काये नहीं कि श्राता का पति 
ओर स्वसा को पत्नी बनादें | आइए , इस की भी 
परीक्षा कर लें। 

आता - सायण और यास्काचार्य के प्रमाण देते 
हुए आपने भाई के आतिरिक्त आर्य के मती , पो- 
घक , भागहता- ये अथे और दिये हैं | और लिखा 
है “ लौकिक भाषा में आता शब्द का प्रयोग 
केवल भाई अर्थ में द्वोता है , पोषक तथा भष्गहरतो 
इन अर्थों में केघल वेदही में इस छाब्द का 
प्रयोग है ? | 

पण्डित जी यहाँ कुछ श्रम में पड गये हैं | वह 
यह भूल गये हैं कि भाइ के बाचक आता शब्द 


अक $ |. 


बन केया लिर्द्रतन है| यास्क का पाठ पाण्डत जी 
से पृष्ठ जहीं किया में उसे पूस कर देता हूं-“भरते- 
हेरति क मणो हरते मार्ग भतव्यों भयतीति वा |! 
भांद के वाघक आता क्ष्द के दी ये तीन नि्वंचन 
हैं | भर्ता ( पोषक ),. भागदता, और भर्तव्य होनेसे 
भाई को आता कहते हैं | पिता के पदचान्‌ भाई ही 
बहिन का पोषक होता हैं अतः वह भतीः है, भाई 
दायभाग का आहरण करता है अतः वह भागहतों 
है , भाईभाई को परस्पर में एक दूसरे की पालना 
करनी चाहिए अतः वह भतेब्य है | 
पंडित जी द्वारा निर्दिष्ट 'परायाहि मधबन, (ऋ « 
३. ५३. ५ ) और 'अस्य घामस्य पलितस्य! ( ऋ, 
१.१६०.१) मंत्रों में जाये ' आता ' 
का अर्थ भता भाई ही है अन्य कुछ: नहीं । “अस्य 
बधसस्‍्य ? मंत्र भें सूथ भशनि और अप्लिः इन तीन 
को भाई बतलांत हुए त्रिधिंध|अग्रि का प्रतिपादन कि- 
था हैं$ मंत्र तथा * आता ः की विस्तृत व्याख्या 
ठेखक ने केदाबेदीयक निरु्कभाष्य में की है। - 


स्वंसा-- स्वर ! शब्द के निवचन में 'पांडेत जी 
यास्क (११ अ० ३शख ० | को बिलकुल भूल गये, 
क्योकि” वह उनके :विपरीत था। . 


धर! का अर्थ अगुलि निधण्दु-- पाठित हं आर 
सायण ने ऋ०१. ९२. ११ में 'स्वसारम! 
का अथे ' स्वयमेव सरन्ती निश्चाम' किया है, 
बस फा अर्थ अभिसारिका पत्नी! भी है। 

इस अद्भुत तके को देखिये क्या उत्तम परिणाम 
जिकलते हैं! “पिता! का अर्थ बाप, सू्, परमेश्वर, गुर 
एपदेशंक है, अत३ पाटक.दोने से पति भी पिता 
है। “रात>! का अभेसां, परमेश्वर, परहाते 
है, झतः उत्तमात्तम ओोज्य ' पदार्थों के बनाने 
से बज़ी मी. आता है| मंगबन / ऐसे ऋतक 


यमथमी-सूक्त 


शब्द - 


( १३७ ) 


से काम नहीं चढगा। 

, में विश्वय से कह सकता हूँ ।कि अभी तद विसी 
भी प्राचीन आचाये ने आता का अथे पति और 
रसा का अथे पत्नी नहीं किया | यादे किया है 
ता पण्डित जी उसका प्रमाण पेश करें | ना 
प ्रमाण के पण्डित जी का तर्क हेगड़ा है ओर भर्य- 
कर गढ़े में गिराने वाला है ! 

झब्दां के यागिकत्व से यह अभिप्राय नहीं कि 
आप सनघडन्‍्त अरथ करते जायें | यादें यह विचार 
है तो सबथा अशुद्ध ओर |निरुक्त-श्ाम्न के कि. 
पर्शत हैं | इस विचार को एकदम मन से दुर कर 
देना चाहिए | छोकेक भाषा में पाचक, कहर 
( क ० उदक ), परिवाज़क आदि यौगिक शब्द . हैं 
परन्तु फिर भी वे रसोइए, जल भरने वाले कहार 
ओर पय्यंटन करने वाले सन्यासी के लिये ही 
प्रयुक्त द्वोते हैं.। पण्डित जी के .मतानुसार प्रत्यक्ष 
गहिणी को पाविका, सब मनुष्यों और श्लिआ को 
कट्दार या कह्ारी और प्रत्यक चढ़ने फिरन वाले 
ख्री पुरुष को परिव्राजिका या परिव्राजक नहीं कहा 
जाता | हमें आश्चये हैं कि वेदाप्ययर के इन प्रार» 
म्भिक नियमों की ओर तानिक भी ध्यान क्यों नहीं, 
दिया गया | 


३. यम रुग्यारी होने वाला वैरागी है। 
पूं० चमूपति जी लिखते दे कि प्रस्तुत सूक्त मे 
“यम! सन्यासाश्रस में प्रवशच्छुक रूयभी महात्मा 
है| सुृक्त-रचना को देखने से रपहदया पता छ- 
गता है कि यम ऐसा पुरुष नहीं। 

( क॑ )टम्बे संवाद के एश्यात्‌ १६ <ें मंत्र मे 
यम ने पंतिपस्नी के संबन्ध को अन्तिस अर्वीक्षति 
बड़े प्रबल शब्दों में प्रकाशित करदी । और संबन्ध 
न करने का कारण पापसाहुये: स्तसारं निगष्छात:- 


( २४८ ) 


कहते हुए “न ते भ्राता सुमगे वष्टभरेतत' से 
जता दिया कि बस में यह सेबन्ध नहीं करूंगा। 
यदि बढ सल्यासी होना चाहता है ओर इसलिये 
संबन्ध महीं करता तो वही कारण बतछाना चाहिए 
था, पाप कारण नहीं हे। सकता | पाप तो कारण 
तब दोता जब के वहू वनसस्‍्थ या संन्‍्यस्त अवस्था 
में दोता | जब तक उसेन गृश्याग नहीं कियाँ तब 
तक घमानुसार ऋतुगामी होने पर कोई पाप नहीं। 
पाप की युक्ति तभी चरितार्थ हो सकती हे जब कि 
यम यमी को संबन्ध पति पत्नी का में ही । 

7्‌ख्॒) जब ' यमी ” यम के आत्तिम बचन से 
निराक्ष हो गई तब बह १३ वें मंत्र मे कद्दती हैं 
कि में करे मन और हृदय को नहीं स्रींच रूकी | 
अस्तु, तू किसी अन्य स्त्री के साथ ही संबन्ध स्था- 
पति करेगा | उक्षके द्न्तर में इसके अस्तिम मंत्र में 
यम कहता हैं, हां, तू किसी अंन्यपुरुष को ही अपना 
पति बसा | साफ है कि दोनों ही गृद्दस्थ-घम को 
ते। पालन करना चाहते हैं, परन्तु परस्पर 
में नहां। 

इस श्पष्ट वणन को पं० चमृपति जी ने “श्री 
सुछूम तीदणतां से कटाक्ष किया! और “यम यह 
कहां स्वीकार करता है ।# में दूसरी स्त्री को आलि- 
इन देँग।' कद कर टालना चाहत है । आश्चर्य है, 
पण्डित जी ने यहां पर सभ्य तरीके के भलुष्य 
स्वभाव को स्वेया भुछा दिया।यदि केई ख्री किसी 
दूलतरे पुरुष से विवाह-संबन्ध का अस्ताव करती है 
तो आरच्छा द्वोने पर॑ यही उत्तर मिलेगा के में 
आंप हो €बन्ध नहीं करना चाहता | उसके साथ 
यह कभी नहीं कहा जावेगा मैं अमुक के साथ 
संबन्ध- करूंगा | बेविक वर्णन भनजुप्य-स्ववाव के 
इस उच्च दरीके की शिक्षा क्यों न देंता.। अबः, 


केदैेक घर । 


. [केक 


१३ में सत्र के पूर्वाप का ही उत्तर देख उारित -- 
था और “अन्या किल त्वां! इत्यादि उत्तराधे के िये- 
मौनावलम्बन ही योग्य था | . 

( गे) नियोग के अतिपादन के डिफे सम्यासी 
होने वाले यम्र और उस की पत्नी का यह संवाद 
किसी उस भात्र का थोतक नहीं | यादि गृहस्थाअम 
मे ही किसी महात्मा को पृण वैराग्य उत्पन्न होगया 
हो तो वेद मयोदा ले परिपूरिता सहधभिणी का 
औ बेसा ही उज्बऊ चरित्र खाँचना बडा भावपूणे 
होता | आप ही विचारिए कि बड़े परिश्रम से 
अत्यन्त खांचतानी के साथ आपके मतानुसार 
यमयमी-सूक्त का अथे करने पर भी एक यदि 
सम्वासी की सहधर्मिणी का यह चरित्र शोभाजुन्नक 
है या उपनिषत्मातिपादित याश्षदलल्‍्कथ की पत्नी 
मैन्नैयी का 'येनाह नासृता स्यां किमह तेन कुस्बान? 
इत्यादि-चरित्र उन्ज्बल है ) नियोग का अतिवाक्त 
तो किसी अन्य विधि से और इस से भी कब्छे 
तरीके पर हो सकता था | अतः, वम्ात्कार सा 
का सन्‍्याली होने बाछ।! मानकर सूक्त की संगति 
लगाना बेद के भौग्व को घटाना है। 

(६) 'नहे जूते प्त्नजिते छीजे! आदिपराशर-स्तृ- 
तिका प्रमाण उदृत करते हुए पं० चमूषति जी लि- 
खते हैं हि सन्‍्यासी दो जाने प्र सन्‍्तानामांव में 
पत्नी को नियोग करने का अधिकार है । ठीक हैं, 
परन्तु आपका यम ते सम्यासी नहीं दे सन्यारी 
होना चाहता है। इस सूक्त के प्रथम ही मंत्र में 
आए 'पितुनंपादमभादधीत! वाक्य का असे - अपने 
पिता की सम्ताते को चलाये करते हुए फण्डित 
जी भी इस बात को स्वीकृत करते- हैं कि यम! की 
शमी बोह स्म्तान नहीं हुई।. 5 : - 

क्या यह यम निकाह करते दी पूर्ण बेराणी देधियें!ँ 


संक ४ ] 
ओर क्या इस बात की वेद आज्ञा दे सकता है 
कि काई मलुष्य विवाह करते ही विना संन्ताने।त्प- 
सि किये टर छोड कर भाग जावे और पक्ली को 
दुरवस्था में ढाल दे १ यदि ऐसा आकाशिक बैराम्य 
है तो मैं समझता हूं वह सवेया झुटा वेराग्य 
ही हागा उस हम सचा और पूृण वैराग्य कभी 
नहीं कह सकते | यदि उस बरागी ने गृह-त्याग 
करना ही था तो दो मास के परचात्‌ भी कर सकता 
था, इस अन्तर में गर्भाधान करके पितू ऋण से 
मुक्त हो जाता ओर व्यय में ही पत्नी को आपत्काल 
में डाठ कर नियोग के छिये बाधित न 
करता । 


१५. क्रषि दयानन्द के अर्थ से विरोध। 

पं० चमूपति जी मे 'यम्/कों सन्‍्यासी मानकर 
यथा कथ्रचित्‌ यमयमी-सूक्त की संगति छगाने का 
प्रयत्न केवछ इस लिये क्रिया है कि आचाये दया- 
नन्द ने सत्यार्थप्रकाश के; चतुर्थ समुल्लास में “अन्य- 
भिच्छरव सुभगे परतिं | की व्याज्या नियोग परक 
की है | परन्तु पता लगता है कि ऋषि के 
चाषक पण्डित जी ने रुगति ढगाते समय रूत्याथ 
प्रकाश के उस स्थल को भी पढने का कष्ट नहीं 
किया | आप ऋषि द्यानन्द के नाप्त पर सुक्त की 
संगति ते। लगाने बैठे, परन्तु संगति छणते छगाते 
ऋषि के अथे से अत्यन्त दूर चले गये, और 
अपनी मनघडन्‍्त व्याख्या को आषेलुकूल प्रसिद्ध 
किया |! 

अब भाप ऋषि के हो शब्दोंमें 
की व्याख्या देखिये---- 

« जब पति रुन्‍्तानोत्पत्ति में असमथ होने तब 
अपनी ख््री को आज्ञा देवे कि ( सुभगे ! ) हे सो- 


' भाग्य की इच्छा करने हरी स्री | तू ( मत्‌ )मुझ 
०] 


अन्यमिच्छरवा 


अमयमी-सूक्त । 


( २१३९ ) 


से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पाति की ( इच्छसव ) इच्छा 
कर, क्‍यों कि अब मुझ से सन्‍्तानोत्पाति रे हो स- 
केंगा | तबस्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पातति 
करे, परन्तु उस विवाहित महाशय पति कि सेवा 
में तत्पर रहें। वैसे ही ख्री भी जब रोग आदि दो- 
षो से अस्त होकर रुन्‍्तानोत्पात्ते में असमर्थ होवे, 
तब्र अपन पाते को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! 
आप सन्तानात्पत्ति की इच्छा मुझ्त से छोड के 
किसी दूसरी विधवा रीस नियोग करके सन्तानो- 
दात्ति कीजिये” | 

“जब पति मन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे” इस 
वाक्य को “बसे ही स्त्री मी जब रोगादि दोषों से 
प्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति मं असमर्थ होवे ” इस 
वाक्य के साथ मिला कर रूंगति छगाने से साफ 
पता लगता हैं कि यहां रोगजन्य असमर्थता ही 
आभैप्रत है सन्‍्यासिजन्य असमथता नहीं और 
फिर परन्तु उस विवाहित महाशय पाति कि सेवा 
में तत्पर रहे ! यह वाक्य ऋषि के भाव को ओर 
भी स्पष्ट कर देता है | 

यहां तो स्वामी जी को. * यम ! का अर्थ 
£ सन्‍्यासी ? अभिप्रेत ही नहीं। 

£ यवाय! का अर्थ यजुर्वेद ७. ४१ में ऋतषिने 
ग्रहस्थाश्रमजन्यविषयसेबना दुपरताय यमनियमादि 
युक्ताय' किया है और यहां सत्याथप्रकाश में 
यमयमी सुक्तान्तगत 'अन्यमिच्छस्व सुभगे पति सत्‌' 
का अथ नियोग परक किया है, अतः इस सुक्त में 
ऋषि को 'यम! से सन्‍्यासी अभिप्रेत है-यह संयोजन 
£ कही का इट वह्दीं का रोडा भानमती ने कुणवा 
जोडा' के साभान ही है। 

पाठकगण ! पंडित जी की इन चारों स्थापनाओं 
में कितना बल है, यह आपने जांच डिया | ऐसी 


) 


स्थापनाओं फे आधार १र अभ्वत्त कितना दृढ़ बन 

सकता है, इसे आप स्वयं ही विचार सकते हैं। स्पष्ट 

है कि उस में अवश्यमव अनेक दोष दंगे | अतः , 

उन सब की यहां समालोचना न करते हुए हम 

यथा पक्ष की स्थापना करते है। उस में यथावसर 

कुछ एक अन्य दोषों की भी परीक्षा द्वो जावेगी | 
स्वपक्ष- स्थापन । 

(१) हमारा मत हे कि अस्तुत सूक्त में यम 
यमी निस्सन्‍्देह् माई बाहिन हैँ | इसकी पुष्टि के लिये 
हम निम्न लिखित प्रमाण पंश करते हैं -- 

( के) अन्तः्साक्षि -- किसी की पुष्टि के लिये 
सब से प्रबढ प्रमाण अन्तःसाक्षि ही हुआ करता 
हैं| मंत्र ११ में यम यमी के लिये 'श्राता? 'स्वसा! 
का प्रयोग किया गया है | और १२ वें मंत्र 'पापमा- 
हुये; स्वसार निगच्छात में फिर यमी के लिये 'स्वसारं/ 
प्रयुक्त है| ये शब्द सिवाय भाई बहिन के अन्य 
किसी भाव में कभी प्रयुक्त ही नहीं होते-यह हम 
पहले दशों दी चुके हैं | 

(ख) लोकिक संम्कृत का प्रभाण---- पं, चमृपति 
जी व्याकरण का सहारा लेकर बडे दबे के साथ 
कहते हैं कि 'यम' की बाहिन “यमा! हो सकती है “यर्मी' 
कभी नहीं | यमी' का अथे सदैव “यम की पत्नी! ही 
हैगा । उनके इस लेख से पता लगता है कि वे 
लोकिक संरक्षत से अल्यम्त अनभिज्ञ हैं| आप जरा 
शब्दकस्पद्रुम वाचस्पत्य तथा असम कोश आदि कोषों 
को देखिए | 

(१)१हां यमुना! नदी के 'दमभगिनां और प्य- 
मेँ ये दो नाम और दिये हुए है। एवं यम का 
पर्यायवाची “यमुनाभ्राता! बताया गया दे | हमें इस 
कल्पना में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि “यम 
यमुना नदी का भाई क्यों है? परन्तु यह्‌ स्पष्ट हू 


६३४० 


दैदिक घसे । 


[ बषे ६ 


यम! यमुनाआता है और“यमुना! के समानाथ्थक शब्द 
यम्रभगिनी ओर “यम्ी' भी हैं। अत; निस्सन्देद यम 
यमी भाई बहिन हुए। 

(२ )ओर देशिए, भाईदूज नामक प्रसिद्ध त्योद्दार 
जो दीपावली के तीसरे दिन प्रायः संपृण भारत में 
मनाया जाता है उसका संस्कृतनाम 'आराढ हितीय/ है। 
्राठद्ितीय।” का पयायवार्ची नाम “यमद्विते।या' कोर्षों 
में उलिखित है | इससे भी यही परिणाम निकलता 
है कि यम यमी भाई बहिन ही हैं। 

(३ ) परन्तु इसके विपरीत संस्कृत का अत्यन्त 
स्पष्ट प्रमाण हैं कि यम! की पल्ली का नाम यर्मी 
बिल्कुल नहीं | शब्दकल्पद्रम में 'यमपत्नीः का अहू 

. छिखा है. यमस्य भायों यमस्य द्वे भार्ये धूमोणो 
विजयेति जटाधरः | 

यदि “यमी' यमपत्नी द्वोती तो अवश्यभव “यर्मा' का 
अथे यमपली करता | अतः यह असंरिर्षि है कि यमी 
यम की पत्नी नहीं प्रत्युत भागनी हैं | व्याकरण से 
चाहे यमी' का अथ “यमपत्नी' भी हो सकता द्ो,परन्तु 
साहित्य की दृष्टि से बहस वथा अशुद्ध ही कहटलायेगा। 

( ग) व्याकरण प्रमाण - इतने स्पष्ट प्रमाणों के 
होत हुए यम-भगिनी के अर्थ में प्रयुक्त 'यमी' की 
सिद्धि के लिये व्याकग्ण-प्रमाण देने की आवश्यकता 
नहीं | परन्तु यदि फिर भी आग्रह हो तो छीजिए 
व्याकरण -- प्रमाण भी दे देते हैं । 

पं. चमूपति जी “ुंथागादाख्यायाम्‌ (पा, ४, १.४८) 
"सूत्र देकर सिद्ध करते है कि यनपत्नी अथ में दी यम! 

- से 'डष! प्रत्यव द्ागा अन्यश्र। नहीं।परणिडत जी | 
पुयागादाल्यायाम्‌ का अथे तो यद्द है के जो पुलिक् 
नाम पुरुष के योग से ख्ीलिड में श्युक्त हैँ उससे 
(ऊष! हो जाता दै | यहां स्रीपुरुष का एकमात्र दम्पती 
भाव कृद्ां से आगया खाँपुरुष के संबन्ध पितापुत्री माई 


अंक ८ ] 


बद्विन भी तो हैं ! वे केस छूट जाधेंगे ? अत एव 
कीमुदीकार लिखते हैं“ योग) संवन्ध: | सचेहद दम्पति- 


मं एवेति नापहः | सकाने भानाभावात्‌* अथात्‌ 


योग कहते हैं संबन्ध को | और बह यहां दम्पति- 

है, हद | हे ७७ है. बज 
आाव ही है-एऐसा आग्रह नहीं, क्योंकि स्रीपुरुष के 
न । ए आल 
संबन्ध को संकुनित अथ में ग्रहण करने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं। आगे कैमुदीकार उदाहरण देता है 
|» ५ हक ६. [ 
कि केकय राजा को पुत्री का नाम 'केकयी इसी 
सूत्र से निष्पन्न देता है | पण्डित जी के व्याकरणा- 
नुसार तो केकयी' केफकय की पत्नी बन जावेगी ! 
भगवन्‌ ! ऐसा अनथ न कीजिए | पुत्री को पुत्री 
और बहिन को बांहेन ही रहने दीजिए उन्हें पिता 
या भाई की पत्नी न बनाइए! 

इस प्रकार आपने देख लिया कि अभी तक संस्‍क्ृत 
वाडूमय में यमयमी का यदि केंइ संबन्ध स्थापित है 
तो एकमात्र भाई बहिन का ही है अन्य कोई नहीं। 

£२) “यम सहजात | और असहजात जाहा 
इन दोनों अर्थों मे प्रयुत्त होता हैं। यहां सद्दजात 
को (७ । ध्े 
जोडे के अथ में प्रयुक्त है | एबं, यम ओर यमी 
सगोत्र भाई बहिन है सी नहीं। 

संपूण सूक्त भें ऐसा क्ाई शब्द नहीं जिससे सगे 
भाई बदहिनों की कल्पना की जा सके | पंचम मंत्र 
के गरमे तु नो जानिता देम्पती क:'बचन को देख 
कर कई छोंग भ्रम में पड जाते हैं झि यहां तो 
स्पष्टलया संगभाई बहिन ही अभिप्रेत हैं | यह 
उन की भूछ है | यहां पर 'नो' शब्द द्वितीयान्त 
नहीं प्रत्युत पष्चचन्त हैं | एवं, इसका अथे यह 
होगा कि “उत्पादक परमेश्वर ने हमारे कई भांई बहि- 
नो को गे में दम्पती बनाया है | ! 

(३ ) गृश्णामि ते छीमगत्वाय हस्त मया पत्मा 


जरदृष्टियथास:। १०,८-५० ३६ 
ज 


यमयमी-सुूक्त । 


(२४१ ) 


विबवेत् देवरम म्ये न ये | ऋ०१०.४०.२ 
उदीष्ये मा्यमिजीवछोकम्‌ | ऋ०१०.१८.८ 
- इत्यादि मंत्रों में विवाह और नियोग का सामा- 
न्‍्यतया विधान है| परन्तु यमयमी सूक्त समोत्र- 
विवाह ओर सगोत्र-नियोग का निषेधक है | 
असरपिण्डा च या मातुरसमोत्रा च॑ या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजानीनां दारकमंणि मेथुन ॥ 
भर रु ० हु मेज रे | हक 
अथोन्‌ ,जों स्‍त्री माता की छः पैढी ओर 
पिता के गोत्र की न हो, वह द्िजों के लिये 
( दारकमीण ) विवाहथे और ( मैथुने ) नियोग 
में गर्भधारणाथे प्रशस्त है । 
उपर्युक्त मनुबचन का मूल यहाँ यमयमी-सूक्त 
हैं | इसी वेदाज्ञ फो सामेन रखते हुए ऋषि दया- 
ननन्‍द ऋग्वेदाद्भाष्य-मूंमिका के नियांग प्रकरण 
में लिखते हैं-“परन्तु माता, गुरुपल्ी, भगिनि, 
कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का 
सर्वेश्ा निषध है |” अत एव पुत्री का नाम “दु।ई- 
ता! है क्योंकि बह दूर हित! हे।ती है । विवाह 
या नियोग के संबन्ध के लिये सगोत्रों से बाहर 
दूर निहित होती दे । 
सपिण्ड, सगोत्र, सनाभि, सज्ञाति-यपे सब शब्द्‌ 
शब्दकल्पद्गुम ने समानाथक बतलाये हैं। इस अर्थ 
में जामि! शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जिसकी सिद्धि 
हम अभी करेंगे। 
चतुथे मन्त्र में अये “गन्धर्षों अप्सु अप्या च॑ 
याषा! 'सा तो नाभे/ परम जामि तल्नों और 
१० थें मंत्र का जामय; शब्द इसी सगोत्रता का 
योतक है | 
(४) ये यम और यमी पूर्ण संयमी हैं | सन्त्र- 
व्यार्या के देखने से आपको स्पष्टतया ल्लात हो 


(३४२) 


जावेगा कि यभी के संयम में भी कोइ सन्देह् स्थछ 
नहीं | 'पिठुनेपातमादधीत वेधा” “एकस्य चिक्त्य- 
जसं मत्येस्थ” “बिवुद्देव रश्वेब चक्रा! आदि में यमी 
उश्च उद्देश्य का दी निर्देश कर रहीं दे । 

'काममूता! में उसने स्पष्टतया ही कद्द दिया है कि 
में यथेष्ट प्रवृद्धनेता होती हुई इस संबन्ध के लिये कह 
रही हूं । 

अन्त में अपने प्रस्ताव के न माने जाने पर 
दु।खी नहीं दे।तौ प्रत्युत 'बतो बतासि! कहती हुई 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रही है | यमी का प्रस्ताव 
अशिष्ट है, भाव पापपू्ण नहीं भ्रत्युत पविन्न हैं | 

सगोत्र वालों में दम्पती संबन्ध मानुषी कल्पना 
के भी बाहर है-यह बात ठीक नहीं | इस पाप-क्म 
को अनेक जातियें और व्याफ्तियें करती रही ६ और 
कर रहीं हैं | इस का निषेध करना आवश्यक 
ही था। 

सगोत्र वाह में बिवाह के हिये जिस किसी 
तरह भी बुद्धि और हृदय को अपीढ किया जा सकता 
है, किया गया | और फिर उसके ठीक ठकि उत्तर 
देकर निषेधात्मक परिणाम निकाछा गया जिस से 
प्रस्तावकर्ती यभ्ी भी सहमत हो गई। यह दे संवाद 
का रहस्य | न्‍ 

पं० चमूपती जी को भाई बदन के पक्ष में“बा- 
जारू बातें की गन्‍ध जाने को एक मात्र कारण म॑- 
श्रों के यथार्थ अर्थों को न समझना ही है| 

अब 'जामि! शब्द पर और विच[र करना रह- 
गया ह जिस के कारण सायणाचाय तथा उस के 
अनुयायी बिद्वान आ घा ता गस्कानुत्तरा युगानि' 
मंत्र के अर्थ का अनथे करते हैं । 

धजामि पर विस्तृत विवेचन लेखक ने वेदाबेदी- 
पक निरक्तआध्य में किया दे | यदां पर संक्षेप से 


यौगिक घे। 


गा ॥ 


ही लिखा जाएगा | 

आ था ता गच्छान संत को व्यास्या याश्का- 
झाये ने नि० ४ अ० ४६ श० भें की है | वहां 
'जामयः अजारी का अर्थ करते हुए दिखते हैँ-- 
जाम्यतिरेकनाम बालिक्षस्थ वा समानेजातायस्य 
बोपजनः ” जाम अतिरेंक का नाम है, मूर्ख का 
बाचक है. और समानजातीय अथौत सह्ञाति का 
बोधक है | 'जामे! समानजातीय अये में “जा! में 
(मै!का आगम करने से पिद्ध द्वोता है। एकस्सिन्कुले 
जायते इति जा, जा एवं जामि-यह लिषेचन 
सन्नाति अथे में होगा | 

दुगाचाये ने अपनी व्याख्या में 'असमानजाती- 
यरय ऐसा पदच्छेद किया है | प॑० चमूपति जी ने 
भी बिना विचारे उसे ही मान ।डिया है | परन्तु यह 
उन को नितान्त भूल है। एक तो निघण्डु -ह्या- 
ख्याकार देवराजयज्वा ने “अतिरेकबाहिशसमानज्ण- 
ठौयानां बाचको जामिशब्द;! <िखते हुए 'समान- 
जातीय ही पाठ माना हैं | और दूसरा 'असमा- 
नजातीयस्य वा वपजनः इस पाठ से कोई आशय 
ही नहीं निकलता | 'असमानजातीय”ः भानने से 
जामि का निवेचन क्या होगा ? और तीसरे, सा- 
यणादि माष्यकारों ने समानजातीय” के आधार 
पर अनेक स्थ्ों पर जामि का अथे जाति! या 
'जन्घु! किया है | अत: 'समानजातीयस्या ऐसा 
पाठ मानना दी संगत है । 

यारकाचार्य ने आ था ता गच्छाव! की ब्या- 
संया भें 'जाम! का पहिठा अर “अतिरेक! दिया 
है | अतः प्रस्तुत #ंत्र में यह अरथे अवश्य होना 
चादिए ); 

अतिरेक के बारे में देखिए सायण क्या क- 
इता दे-- 


झेंक ८ ] 


(क) जामि अतिरेकयाम, अतिरिक्त अहित 
प्रयाजनरहितम्‌ | ऋ, <.६,३- 
(ख) जामि प्रवृद्ध स्वमंतिरिच्य वतेमानम्‌ | 
ऋ०-८.६ १.४ 
(ग)अजामि दोषरहितब|ऋ० ५,१९,४ 
(घ) जाने याग्यमनुरूपम्‌ |ऋ० १ै०.८,७ 
यहां बीसरा अथे पदिले अतिरेक के भाव को 
बतलाता है और चौथा अथ दूसरे अतिरेक का नि- 
ईश करता हैं | 'अजाम के दोषरहितम!' अथ्थ में 
'जामि(बालिश)मूखता के भाष का भी प्रकट करता है| 
एवं, आप देखिये कि “जामे' के यास्‍्ककृत तीने 
अर्थ किस प्रकार 'आ घा ता गच्छान! मंत्रम 
सुसंगत द्वोते हैं | अतयथ “यत्र जामय; कृष्वन्‌ अ- 


प्र 


कल लिलिप्छ 
(0 





“बेदिक मेगजिन” के आवग के अकर्मे श्री, पं- 
चमूपतिजीने द्विनीय वार यमयमीसृक्तके विषयर्म 
लिखा है और सिद्ध करने का यत्न किया है कि 
यमयमी परस्पर भाई बहिन नहीं थीं परंतु विवाहित 
पतिपल्नी थी। यह सिद्ध करने के लिय उन्होनें जो 
विलक्षण प्रमाण दिये हैं, उनमें एक “सुभगे” शस्द 
का अ्याग भी एक है| पं०जी डिल्लत हे कि--- 

भन्न तेआाता सुभगे बहबेतंव| ऋ, १०।१०।३ रैमें 
सुमगे शब्दका प्रयोग सिद्ध करता है कि यमयमी (वि- 


# झुखगे” इट्दका प्रयोग । 


42270 22720 02% 30 522, 
सुभगे ” ग़ब्दका प्रयोग। 


लव 99 


(२४३ ) 


जामि! का अर्थ मरने यह किया है-जहां कि सयोग्र 
( मज्ञाति ) स्त्री पुरुष महत्वयुक्त येग्य अनुरूप 
काय्य करेंगे | 

वाचक बृुन्द | यद्यपि प॑० चमूपति जी डिखते हैं 
के ब्राह्मणम्थ, याकाच ये, ऋष दयानन्द, और 
व्याकरण--सब उन के मत का पेषण करते हैं, 
परन्तु यहां तक के मेरे लेख से आप को भक्ी भांति 
बिदित दोगया होगा कि इन में से काई भी इ- 
नके मत का पाषक नहीं प्रत्युत सब के सब नितान्त 
विरुद्ध हैं | परन्तु मेरे पक्ष में ब्राह्मण, यास्काचाय 
£ क्राषि दयानन्द, व्याकरण, सायणाचाये, बहद्वेत्नता 
आदि सभी हूँ | इन सब का समन्वय सिद्धान्त 
रूप से मर पक्ष में हा हा रहा हैं 





2! 
छह 


कट 


वाहित थीं। यदि भाई बहिन देती तो इस शरूदका प्र- 
योग होना संभव ही नहीं था। 

उक्त लेखमें ५० चमृपतिजिका कहना है कि “सु- 
भंग!” शब्दका प्रयोग सिद्ध करता है कि यम और य- 
सी विवादित थी | यदि विवाहित न हांती तो यम 
कदापि यमीकों 'सुभगे” नामसे संबाध्ति न करता| 

पं, चमूपति जीके बिचार से “सु- भगे” झब्दका 
जथे केवछ “उत्तम योनि बाली ख्री” ही है | परंतु 
यह गढत है ओर केवल असत्य है| केबल इसी 


२६७४) 


अदठील अथ से “सुभगे” शब्दका प्रयोग कसी 
भी संस्कृत सभ्यग्रथमें नहीं है । 

संस्कृत वादूमयमें “सुभगा” शब्दका अथे यह है 
ही नहीं जो कि ५. चमूपातेजीने माना है | 

जो हम कह रहे हैं उसका सिद्ध करनेके लिये 
बड़े प्रमाण देनेकी मी आवश्यकता नहीं यही, महा- 
भाहछक्‍का खो देखिये- 

. तां तथा ब्रुभर्ती श्रुत्वा श्र रज्ञान्बितोउजु- 

नः | उवाच कणों हस्ताभ्यां पिधाये त्रिदृशोपधः 

॥३६॥ दुःश्रुतत मेडस्तु सुभगे यन्‍्मां बरासे भा- 

मिनि। गुरुदारैः सामाना मे निम्चयन बरानने 

॥३७०॥ यथा कुंती महाभागा यर्थंद्राणी शची 

मम[तथ त्वमापे कल्याणी नाउन्र काया विचा- 

रणा ॥ ३८॥ सह|भारत, बन , अ० ४६ 

अज्जुन ने उनके ऐसे वचन सुनकर छज्जामें भर- 
कर अपने हार्थोंसे कानोंकों बंदकर लिया, और ऐसा 
कद्दन छगे;दे धुमगेहे मामिनी|जों तुम कह रही हो, 
सो हमारे सुननेके याग्य नहीं है, क्यों कि तुम 
निश्चय करके हमारे गुरुपरत्नीके समान हो जैसे शची 
कुंती आदि हैं| तुम भी हमकी बसी ही। हो हें कल्याणि ! 
इसमें कोई भी विचार और संदेह स्थान नहीं है । 

यह अर्जुन का भाषण है । इसमें “सु-मगे” 
झच्द का प्रयाग है वह देखने यरिय है | 

अर्जुन इंद्रके राज्यमं इंद्रसे श्र विय्ा साखने 
के लिये गया था | वहां उबशी अप्सराका मने अ- 
ज्लुन पर मोहित हुआ | एक रात्रीके समय उवेश्ी 
अप्सरां अजुन के पास आगई और अपना मनोभाव॑ 
उसने अजुनसे कद्दा | उवंशकिा भाषण अवण करके 
अर्जुन छज्जायुक्त होकर कानोपर हाथरखकर बोला |कै- 

"हे सुभग| हे देवा! तू हमारी माता लेखों 
हे | जैसे छंठी मेरे ढिये दे वैसी ही तू है!” 


वौरैक धमे। 


_[ बर१६ 


इस कथनमें “ सु- भगे ”' श्ब्दका प्रयोग सा- 
ता के विषयमें किया है | अज्जुन उर्वशी को अपनी 
माता मानता हुआ, उनके साथ अपना मान संबंध 
मानकर “पुभगे” शब्दका प्रधोग करंता है | इससे 
हि पता छग सकता है कि इस शब्द में जिस 


: हीन भाषकों ५०चमूपति जी देखरहे हैं वह ४।ब इस 


क्षब्दम है ही नहीं। क्‍यों कि यदि बह अश्हीरझू माव 
इस शचब्दमं थोडाभी होतातों कदापि यह संभव नहीं 
कि इस शब्द का प्रयोग माताके विषय महा- 
भारतमें किया जाता। “माठृदेवो भव” यह धमेवावय 
आर्योमें सब जानते ही। हैं | माताके विषयमें सवदा 
निःसंदेद पवित्र अथेवाले शब्द ही प्रयुक्त होते हैं । 
सदासे यही परंपरा आर्योमें रूढ हैं| इसका विचार 
करनेसे सकछ्छ पता छगता हैँ कि, यह शब्द पवित्र 
अर्थ वाढा ही है | और उसमें बह्द अथे है हि 
नहीं, कि जो पं ० चमृपति जीने माना है | 

यमयमी सूक्त वेदका सूक्त है, इसमें श्री विषयक 
पवित्रता अधिक है, यदह बात सब जानते ही है । 
यमयमीके संबाद रूप सूक्त में यम यभी के छिये 
“पु - भगे ”इस शब्दका प्रयोग करता है। यह झच्द 
माताके लियेभी प्रयुक्त हेता है, इतना पत्रित्र अथ इस 
शब्दका है, इसी छलिये- यमने अपनी बाहिन के 
डिये इस शब्दका भ्रयाग इस सूक्तमें किया है | 

£ सुभग अथवा सुभगा” शब्दका अर्थ “सुंदर 
मनोहर” इतनाईी दे। जो स्री अति सुंदर होती है। 
उसको “सुभगा” अथात “पमुंदरी” कहते हैं। इसी 
डिये यह शब्द भावा,़दिन या कोई सभ्य स्री इस 
विषयमें प्रयुक्त दाता दै। 

ज़ब यमयमी सूकत के शब्दों पर इतना अद्याचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुद्दी है तब यदयात स्पष्ट हैं 
कि उनका माना हुआ तात्पय कितना अर मूलक है । 


अड्डे ६ ]. 
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[ छे० आऔयुत टी० एल०वास्वानी ] 


'सब॒तंत्र भारतः--अभी तक हमारे लिये स्वप्न ही बना 
हुआ है | वैध आन्दोलन! “अधिक आगे नहीं बढा 
सका । जब तक भारत एक परतन्त्र दश है तब 
तक उसका विधान ही क्‍या हो सकता ! राजनीति मे 
अडेंगा नीति का स्थान अवश्य है परन्तु केबल अ- 
डक्ग नीति से अधिक से अधिक कुछ और रियासतें 
कुछ और सुधार मिल स्वतन्त्रता नहीं 
मिल सकती | मैंने अहां तके समझ्ना है स्वतन्त्रता की 
समस्या जनता की शक्ति और बल से ही हल हो 
सकती है|मेरा मतलब उस शाक्ति से है जिसंस रचना 
होतीं है, उस शकिसे नहीं जिससे विनाश है।ता है । एक 
प्र।र्चान लैटिन कहावत है कि जो रोंग औषधि 
से अच्छा नहीं द्वाता बह लोदे से अच्छा हे।ता है ओर 
जो लोदे से अच्छा नहीं दाता बहू आग से अच्छा 
होता हैं। यह बिलकुछ सत्यदे कि पश्चिमी राष्ट्रसादियों 
से इसी छोदे और आग का भिश्वास करते चढ़े 
आरदे हैं। परन्तु फछ क्या हुआ ! उन्होंने कौनसा 
रोग अच्छा कर लिया १ पिछले युद्ध में २० राष्ट्र 
मे भाग लिया ओर दो करोड आदी शामिल हुए 
परन्तु क्या फछ मिछा * प्रत्येक राष्ट्र कमजेष हो। 
गया | सरकार अब भी पाशविक ओर ज्ञारीरिक 





बल में विश्वास रखती है | में स्वतंत्रता को जिस 
रूप में देखता हूं, उसका घर जनता के दिल 
में बनाना पड़ेगा | सभ्ची स्व॒तत्रता वह हो ही नहीं 
सकती | जिससे जनताका कल्याण न हो | परन्तु 
ठुम कहते हो कि स्वतंत्रता की रचना में देर छूमेगी | 
हों.जल्दी की रचना, सदा दृढ-रचना नहीं हुआ 
करती | ह॒ 

में विश्वास करता हूं कि एकिया में शीघ्र ही 
एक नवीन शक्ति का उद्धव होगा। भजिष्य मे चीन 
और जापान एक दूसरे का सहयोग करेंगे और 
गोरे राष्टर्‌ तथा एशियाई राष्ट्री में एक जबवेस्त संघपेण 
होगा | मेरा हृदय यह स्वप्त'देख रहा है ।हि उस 
सम्रय संसार के साम्य निर्णय में भारत में इस समय 
नवयुवकों के एक आद्शवादी भान्दोलन की आव- 
श्यकृता है।हर प्रांत में यदि एक भी आदकशषषादी थुवक 
हे वो बह बहुत काम कर सकता है | फिलिपाईन्स 
टापू के तरुण देशभक्त जोज रिजलकों गोली से 
सार कर स्पेन सरकार ने एक प्रकार से अपनी 
हत्या कर डाढी | रिजल ने जेल में बैठ कर जो 
ओजपूणे काबरिता छिखी धह फिछपाईन बाहों के 
लिए सह्ठीय संगीत बन गइ | उसकी याददाइत न 


('२४६ ) 


दश में स्वतन्त्रता की अग्निको अभीनक प्रज्वलित 
रकक्‍्खा हैं| फिलिपाइन वाल को एक भ्रकारस 
विजय पाप्त हा चुकी है। स्वतन्त्रता पर विश्वास 
रखने बाढे नवयुवक राष्ट्‌ की भावनाओंकों 
जगाने में बहुत कुछ कर सकते हैं | भारतकों अब 


वैदिक धमे। 


[ वर्ष ६ 
स्कीमों की ज्यादा जरूरत नहीं हैं, उसे जरूरत हैं 
आत्माओंकी-ऐसे नर और नारियोंकी जो जनता में 
कुछ न कुछ नई भावना उत्पन्न कर सकते हैं, क्यों 
कि जनताके हृदयमें आग बुझी नहीं है, और न वह 
बुझ सकती हैं| 


७३333 ६:४8 


नवीन ग्रेथ । 


१ प्रायौन भगवद्गीता-- ( छे०- श्री, मंगलानंद 
पुरी अतर सूया, इलाहाबाद भू, ॥ ) 

श्रीमद्भगवद्गीताके ७०० खोक हैं. उनमें केबल 
७० छोकही मूछ और प्राचीन हैँ, यह इस ग्रंथकार 
का कथन है। इस पुस्तक्गं ७० कछोकौका अर्थ 
और उनकी संगति लिखी है | 

सप्तछोकी गीता-(ले० श्री मंगलानंद पुरी, मू.।) 

इस पुस्तकेम गौताके सात छोकोका तात्पये 
बताया है | इसी पुस्तकमें गताका एक फ्छोक भी 
दिया है | अथोत्‌ (१) एक छोकी गीता, (२) 
सात शछोको की गीता (३) ७० सत्तर सहो्को की 
गीता और (४) सांतसों क्होकौकी गीता,ये भगवड़ी- 
ताके चार ग्रंथ हमारे सन्मुख आगये हैं| इनमे 
प्रंथकारका कथन ह सत्तर छोकोंकी गाता ही शर्चान 
हैं | इसका कारण क्या! ग्रंथकार कोई प्रबल प्रमाण 
नहीं दे सके । वास्तवमें जितनी टीकाएं हुई है उन 
सबमें ७०० फ्लोक पाये जाते हैं इसलिये सत्तर 
स्योकोकी भगवद्गीता प्राचीन ओर स्ञातरी छोकोंकी 
अवीचीन कहुनः प्रमाणयुकत प्रतीत नहीं होता। 


किसी भी स्थान पर सातसों से कम ऋझ्ोकोंकी भगव- 
द्वीताका उल्लेख भी नही है| इस कारण प्राचीन मग- 
वद्गीताके लेखक के साथ हमारी सहानुभूति नहीं 
हैं | वाली हीपमें प्राप्त दूटे फुटे पुस्तकों के आधार 
पर अपने पुस्तकोकों तोड़ना योग्य नहीं है | 

३ वैदिक प्रार्थन-- ( छे,-श्री, अमरनाथजी 
ओंदीच्य, शेकर सदन, देहरादून ) बिना मूल्य । 

ऋग्वदके अंतिम सूक्त का अर्थ इस पुस्तक में 
दिया है | ऐसे पुस्तक में दवाओके विज्ञापन न दिये 
होते तो अधिक अच्छा होता | वेद मंत्रोंकों विज्ञापन 
के कामम लाना उाचत नहीं है । 

४ शह्यज्ञ--( ले. श्री. मंगलानंद पुरी,प्रकाशक 
पं. नरदेव शमो सरस्वतीन्द्र पुम्तकाछठण, काशी 
मू. ॥ ) 

श्री स्वामिजी कृत संध्याका माषानुबाद तथा 
आंग्रेजी अनुधाद, 

५(००४7९४५ ४०५ 70९ 7)9। ७ ( छेखक-- 
डा. एन, एस. हृ्डाकर, दी वेढिटेयर आफिस, 
हुबत्ओी कनोटक | मूं, “ ) 


जक ८ ] 

कांग्रेस क साथ स्वयंस दलका सबंध क्‍या 
है इसका वर्णन इस अंग्रेजी पुस्तक है। 

६ क्या इसलाम शांति दायक है? -- ( ले.-श्री, 
मंगछानंद पुरी आये समाज कानपूर। मू-॥ ) 

पुस्तक के नामसे ही पता छग सकता हैं कि 
अंदर क्या है | दूसरोंके दोष देखंनदी अपेक्षा यदि 
हम दूसरोंस उत्तम गुण सखिनेका यक्न करेंगे तो 
अधिक उन्नतिका संभव है | 


आसन | 


( २४७ ९ 
(७) संजीवन ८ ( संपादक श्री, चतुरंसन 
शास्त्री प्रकाशक - पा. भद्ररेन शर्मा चांदनी चाक 


देहली वा. मू. ४ ) 


स्वास्थ्य संबंधी मासिक पत्न | स्वास्थ्य साधनफे 


छेख इस में पढने योग्य हैं | 


( ८) शिक्षामृत --- ( सं, श्री, गोपालदास 
रजा नरपसिंगपुर | वा, मू .३ ) 
शिक्षा विषयपर इसमें उत्तम लेख आते है | 


जज पजज।: पल ++-++++5 


| आसन। 


( छेखक- श्री, पं कवि, अत्रिदेव गुप्तजी विधालकार ) 


# काम्रामिथुनसयोग शुद्धशो।गितशुक्रज: | 
गभः संजायते नायो; स ज़ातो बार उच्चते |” 
शारीर -- 
यह हमारा शरीर शुक्र और आतेब के सेथाग के 
कारण और चेतना धातू के मेलस उत्पन्न हुआ हैं। 
» इस उपपत्ति में चेतना धातृके झतिरिक्त चोबीस तत्त 
मूलप्रकरति,मद्॒व,अदृद्वार पंचतन्मात्रा और ! १णद्विय, 
पांच भूत यह १६ बिकृति भी सहायक है | इसमें 
बात अंग प्रत्मंगका विभाग करते है | तेज उन को 
पकाता है अर्थात्‌ एक रूपसे अन्य रूप में बदलता है। 
जल उनकी गीला रखता है । पृथ्वी इनको संदृति 
ओर मूरतिरूपमें छाती है। और आकाश ऊपर- तिरछी- 
और नीबेकी ओर बढाता है | 
देष-- 
न ऋते दफादासति न वित्तान्न भर मारतात] 
शोणितादपि बा निल्मू-«- 
रह 


यद्यपि यह शरीर शुक्र शाणित संयोगसे बना है 
तथापि-वात पित्त कफ यह तान ही शरीर की प्रकृति 
ओर विक्वति के घनाने बाले हैं-चूं कि शरीर की 
विकृति अवस्थामें (चाहे अवस्था शरीर में उत्पन्न हो 
चाहे बाह्य कारण चाट आदीसे हो ) इनमें ही विकार 
आता है अथात्‌ यही दृषित होते हैं इस हिये 
इन्हें. दोष कहते हैं | यथपि इनका स्थानफा बणेन 
संक्षेप स हैं परन्तु मुख्यतः यह सध देह में व्याप्त है 

धातु-- 

“एते सप्त स्थय॑ स्थित्वा देह दधाति यन्नणाम| 

रसासुद्रमांसमेदोस्थिमज्ञाशुक्राणि धातवः ॥ 

आहार छे सम्बफ पचने के उपरास्त उसका नि- 
माण द्वोता है, और रससे रक्त, रक्तसे मांस-मेद्‌ - 
मज्जा-अस्थि-शुक्र यह सात धातू बनते हैं चूके यह 
शरीर को धारण णरते हैं इस डिये यह धात है- त्रिदोष 
बात-पिफ्त-कफ भे इनमें व्याप्त देकर रहते हैं। 


(२४४) वैदिक धर्म । [ वर्ष ६ 
यथा--- बात पित्त कफ 
बात )7१६7ए४0०७. #एशथा हु साय हा 
भ्रापि (गज छोर 8एश दा रस-रक्त मांस-मेदा ( ए५६ ) 
थे )0७य९।ब0'ए इजभौशया ].ज7-898:070..._ सज्जा 9906 'ैशा/छएछ 
भ रक्तसंस्थान शुक्त --. 


पित्त )/5 एज +] ४ध 


लक 


(आएपो४४7ए 8ए50९७ 352. ५० 
रस 9828/४ए४6 8एश09 वातसस्थान 
रक्त “एाएर॥ए 8फ60607 इंवास सस्थान 
कफ 

५ ५ )पि80]68. 
अल्प (सह जस 
मज्मा-शुक्र /यक्ृत भादि 


इन में से उत्पादक संस्थान त्रिदोष सम्मिलित 
है-उसमभे कफ वात पित्त तीनों समान हैं । 

प्रधानता- 

इन सब धातू और दोषों में प्रधानता बात की 
अथोत्‌ १२९-ए०॥४ 898४0४४॥ की हे-सब्र अवयव-हृदय- 
आप्ाशय -यकृत्‌ आंत्र आदि और सब दोनें। प्रकार 
की पशियां ([#एणुक॥8९ए & पणेशाध्ाए ). पे 
था सब 8५४४४७॥ वात के ही आर्धान द-उसके 
विना कुछ भी गति नहीं हो सकती। 

“दत्त पंगु कफ: पंगु; पंगवो मलूधातवः। 

बायुना यत्र नीयस्ते तत्र गच्छात्ति मेघवत |” 

अर्थात्‌ पित्त स्वयं रूंगडा है और कफ स्व लं- 
गड़ा द-बह वायु की गाते से ही चलते फिरते हैं 
जिस प्रकार बादल को बायु इधर उधर उडाती 
है उसी प्रकार वात भी इन को छे जाता है । 

२ वात हो सारे शरीर को थारण करता है जैसे 
कि अविऋषिने कद्दा है 

# वायुस्तन्त्रयन्त्रधर :” 
अश्विसेहिता | 

बात ही इस शर्रर को धारण करता है - 

३ ४“ कांडेन महाताढ्यानों यत्ञात्सिध्यान्ति वा 

नवा निदान 


2(ए7प्रोश॑;४/ए 87४87 
3 86४४6 #ए४शा। 
( पाचनसंस्थान ) 

4 [पाए 8ज्छंथा 
( मूजसस्थान ) 


मांस पेशी प्ापछछो ० 
णहठुधा8 जैसे [ए९ 
यकृत 
प्लीह्य- - 
मारतिष्क-- 
शरीरका प्रत्यक रोग चाहे बह आगशतुज हो 
था निजोत्पन्न दो अपना प्रभाव प७०ए००४ ४8एशथा। 
धातसंस्थान पर अवश्य थोडा बहुत डाछता है - 
प्रत्यक् यदि चिकित्सा न किया जाये तो वातसंस्था- 
निक रोग बन जाता है जिसंसे कि वह कष्टसाध्य 
या असाध्य हो जाता है | जैसाकि-उपदंश | 
४-शरौर को स्थिर रखनेमें तनि बातें हैं, उन 
तीनोंका सम्बन्ध वातसंस्थान सेद्दी अधिक है । 
“त्रयो, विष्टम्भा; शरीरस्य आहारः स्वश्नो 
ब्रद्मबचयमिति 2 
; आत्रेय 
आहार- 
भोजन को पचानेम जीणे करनेमें रस के साथ मास 
पोशैयोंका काम करना आवश्यक है, उनको ६४६९४ 
फटा२० मुख्यतः नियमित करती है | 
स्प्त- नाँद आनेका मुख्यत; कारण अंगों का ड़ीडी 
या सुस्त हो जाना है तामापिक गुण को प्रादुभोव 
हीना निद्रा है--- 
'तग्गेञभभूते वास्तु निन्‍द्रा प्रविश्वति देहिनाम सुश्रुत 
हृदय में तमोगुण का ज्यादा द्वोजाना ननिद्राका 
कारण दे हृदय को '७7४०७४ 8छ6्मा (05 
करता दे । 


हि 


अहम चंब--- 
ब्रद्मचयका वातसंस्थान के साथ फ्वितना सम्बन्ध 
है इस बातकी ऐक चिकित्सक भली प्रकारसे 
जानता है संक्षेपसे कुछ थहां लिखता हूं । 
स्वप्न दोष ( ४६४ एक बह 00 ) वी ' विकित्सा 
में मुख्य यह है -- 
१-गाढी नोंद लानेबाडी ओऔषार्धयोका देना 
सए॥०४५ जैसा ए:०णा तेल उलबतिणा # 
२ रात को रनान करके सोता जिससे कि 
कामशक्ति उद्दीप्त न हे। दही रहे | 
इकमर के बल उत्तान न साना थूं कि पीछे शुक्रवा- 
ही नसों को नियमित करनवाली नस है | 
४ भारी पेट- मृत्र न करके सोना-कब्ज ओर 
पानी पीके सोना इत्यादि आतोंसे भी उन 
शुक्रवाहिनीयों पर दबाव हा जाता है। 
"मानसिक वात को बदछना इस छिये गादी 
नींद आवश्यक है शुक्रच्युपत में बात की ही 
प्रधानता ६ चूं कि-- 
“बायुमेंहनमार्गेण ०० 
यह सव आपने देखा ।के वातसंस्थान या ४७३६- 
०प8 ४ए४४८एके साथ बातका कितना संबन्ध है | 
' ६ प्रत्ेक जहर का प्रभाव सबसे प्रथम वात्त- 
संस्थान पर है पडता है | 
७ सुभुतने तीन अ्रकृति वालों के गुणों को बताते 
समय बातवालों को तामासिक, पित्तवाढों को 
राजपिक, और कफवालों 'को सात्विक कहा हैं | 
इस में वातसस्थान में प्रभाव होते से बुद्धि ताम- 
सिकक हे जाती है भैंस कि कामसूत्रम वात्स्यायनने 
बताया हे कि ४न्षनप्रीति| -आदि दशलक्षणों से 
स्पृतिश्रश हो: जात हैं- ५ 
९, 


“सृतिश्रशादबुद्धि नाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति । 
गीता 
बातसंस्थानपर ग्रभाव हवानेसे बुद्धि ओर स्मृति 
का नाश हो जाना अवश्यंभावी है | 
इन उपरोक्त सब बातोंसे स्पष्ट हे किशरीर की 


42] 
रा 


या 20, 607 


है. 


स्थिरता में बातसंस्थान कोडी सब से प्रधान माना 
है। इस हिये सक्षेपसे उरूके सम्बन्धमें लिखता हूं। 
बातसंस्थान के मुख्य भाग तीन हैं- 
१-प्रप्ठबंश- 57] (ते 
२-मनन्‍्या (घाटा) (००77६ 
३ मारतिप्क शा 
यह २९ माहरें (ए७/॥९/४७) से मिलब' 
बनी हैं | जिसमें ऊपरके मोहरे छोटे ह॑ और नीचे- 
के मो६२ उत्तरोत्तर दृढ़ भेर्र मोटे होते चले गये है 
इनमें स घमनी-शिरा-नर्सों को जानेके लिये वहुतसे 
सुशक बन हुवे हें | 
ध्यान देने योग्य बातें। 

ह इपमें स गुजरते समय बहुतसे नसे)९८| ७७४8 
अपना रास्ता बदल छेती हैं अथात्‌ दाक्षिण ओर 
के तन्तु वाम आर ओर वामके दाहिण हे।कर 
गुजरते है। 

२ काटेके (0096७ ) भोहेर सब से दृढ़ और 
मजबूत हैं।जस से कि सारे शरीर का भार बेठते 
समय उन पर से पडे,न कि पीठ के भाहरों पर। 

३ बहुतस्र स्थानों के केन्द्र जैसे हक अददिक बह 
इसमे है। 

४ हमारा प्रष्टवंश स्वभावत:ः चार स्थान से वक्त 
है उस को उन्ही स्थानों से वक्त रखना चाह्दिये 
नकि अन्य स्थानों से जिस से कि सारे शर्रर 

का भार एक मकान को नीत का भांति सीधा 
मेहरों पर ही पड़े | 


हा 


सूचना--जो छोग झुक कर बैठते हैं उनकी 
आयु छोटी दोती हैं । जिम्तका मेदुदण्ड जितना 
सीधा स्वाभाविक रीति से होगा उसकी नसों पर 
बिह्कु७ जोर नहीं पड़ेगा और नहीं किसी प्रकार 
की बाधा ही पढ़े; परन्तु जो झुककर बैठते हों 
उनमें छातीपर जोर पढ़ता हैं और पीठेका भाग 
बादर की ओर निकछ आता है इसके साथ कठिके 
ऊपर 5६67८॥ भांगके करीब जिस का यह भाग 
जितना अन्दर को गया होगा अथात्‌ दोनों ओर की 
मांस पेक्षीयों जितनी ज्यादा मोटी ओर दृढ़ होगी 
और मोहरों का स्पशे बितना अन्दर को गहरा होगा 
बह उतना मीरोग और दीघायु होगा | 

युक्ति-- 

१ चूंकि निबंख आदमी प्रायः चिकैत्सक के 
पास कमरमे दर्द होने की शिकायत करते हैं| बह 
कहते हे की बेठकर खा होने मे दे होती है| 

२ यह सब सम्मत है कि पुरुषों की अपेक्षा 
स्वियों में कामवासना आठगुनी है , इसलिये 
उनके अन्दर कमजोरीके छक्षणों का प्रादुर्भाव 
शीघ्र हो जाता है | उनके कमर दे ज्यादा होती है 
और (ौृप्टिरिया आदि भी वातसस्थान के 
रोग इनमें ही अधिक होते है। 

३ वीयच्युति के थाद कमर में दर्दका अनुभव 
होता है आर आतंबकालमे श्लियोमें कटिशूलछ 
होना एक प्रधान लक्षण दे | 

४ कमरमें दर्दका होना एक कमजोरी की निशा- 
नी है यह दुनियामें महशुर बात है। मेरुवण्डको 
एक कुल्याकी भांति गहरा और सीधा रखना चा- 
हिये। इसलिये ढासने की अपेक्षा सीधा पीठ के 
बल है। बैठना उत्तम है | 

मन्या-- 


इसका विशेष वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
परन्तु मनन्‍्या पर यदि दोनों हाथों की डंगलि यों 
एक दूसरे में फंसा कर फिर हम मनन्‍्या का सीधे 
सीधे पेरॉपर खड़े दबाये ते चेहरा ढ,छ द्वोजाता है 
आर शरीर में एक विशेष स्फारिंद। अनुभव द्ता है | 
जिसका कारण-- 

स्नाथु और नसो पर दबाव है चूं$ मेरूवश 
के बाद नस इसमें से होती ही मस्तिष्क में जाती हैं. 
मस्तिष्क--- 

यह सब मज्ासंस्थान का केन्द्र दे-सब प्रकार 
के ज्ञान और सब प्रकारकी आज्ञायें इससे ही उत्पन्न 
होती हैं, इस लिये इसका ठीक रखना आषश्यक हैं- 
मरूदण्ड ता इसके िये रास्ता है, याद वहठीक है तो 
मालिप्क भी ठीक है चूंकि ज्ञान ठीक आयेगा यदि वह 
खराब होगया तो यह भी खराब है। जायेगा | 

सूचना-- शिरवों स्तेते सम्य अपने शर्रर वी 
समान उंचाई पर अर्थान जितना ।के गदेन से बन्धे 
तक टुम्बाई है इतनी उंचा ही रखकर साना उत्तम 
है चूं कि अन्य अव्थाओमे मार्ग में बाधा 
आजाती ह | 

इसी प्रकार जो हुवक्र भोज्न खाते या पढते 


7७ 
_ थे 


है उन्हें भी चाहिये कि ॥शिर्कों वा रवर्े-छाति के 
रास्ते में बाधा डाटन से छाम के बदले हानि ही 
मिलती है | 

किसी भी वस्तु को देर तक रखने के लिये आव- 
इयक है कि बह वस्तु अपनी रूचक का बनाये रबखे 
जिस वरतुमें से लचक निकल गई पषद्द वस्तु 
शीघ्र है नष्ट हा जायेगी जैसे- 

एक हरी फहदनी है वह सुखी छकडी की अपेक्षा 
स्थायी है घूं कि वह परिस्थिति के साथ अपने 

पर को बरल छेटी है कि एक इढा भारी झुखा 
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( १ जनवरी १९२४ से ३१ दिसेंबर १९६४ तक) 


स्वाध्यायमंहल का उदेश्य । 


जा9 0-७४ औ ५ ७»-- 


) वेदोंका स्वाध्याय करना और कराना । 
: ) वैदिक शब्दों के मूल अथे की खोज करना । 

) 

) 


:02222: 22222: ४३ ४ ४४४४ ४ ४ ४ 


मूल वेदोका अर्थ मूल वेदोंके आधारस ही करना। 
लोगों में बदिक धर्म की जागृति करना ..|। 


2,228 छा .2« 222. 
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ः 
वेंदिक धम्म के सुधोध ग्रंथ प्रसिद्ध कफरन। | ५ 

के |) वैदिक धर्मके साथ अन्य धमग्रंथों की तुलना करना। हे 
*] ( ७.) वेदिक धर्मके साथ अन्य मन ग्रंथोकी तुलना करना। ६ 
श्षि (८) बेदकी दृष्टिस गाथाओंका अर्थ निश्चित करना । 5 
(९ ) अ्चालित युरोपीयन मतकी समालोचना करना | घ 

६ ५ ६2७, प्रतिपक्षियोंक अक्षिपोंका सम्रमाण उत्तर देना। हु 
' गम स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य हैं और इसी दश्सि आज सात वष इस मडडका. [६ 





काये चल रहा है जिसका वृत्त इस लेखद्वारा प्रसिद्ध व्या जाता हैं । आशा 
है, कि वैदिक धर्मके प्रेमी इस कार्यकी अढानेके लिये सहायता देगे। 


हे. 


द्द्वक्व के 


ओऔध ( जि. सातारा ) श्रीपाद दामादर सातवलेकर, प्र 

१ जनवरी १९२५ स्वाध्याय मंडल | ; 
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स्वाध्यायमंडल | 


४ बेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना, सब आर्योका परम धर्म है। 
&६६६६६६६६६६६६६६६:999>9999999997९ 


;र 


जेट 
22 
रै४ 
रह 
7 


ञ्रै 





(१) नाम --- इस ससस्‍्थाका नाय 
'स्वाध्याय मंडल' है | 

(२ )उद्देश -( पूबे स्थानमें दिये है । ) 

(३) कायेध्रेत्र - उक्त उद्देशोंके अनु- 
सार बैदिक तत्त्वज्ञान ओर बैदिक धमके 
सुबोध भ्रथ प्रचालित अनेक भाषाओंमें 
प्रासिद्ध करना तथा वेदके पठन पाठनके 
छिये उचित सहायता ओर उत्तजन देना | 

(४) स्वाध्याय-मंडल का व्यय-पुस्तक 
प्रकाशन में छाभमकी आशा न करनेके 
कारण, स्वाध्याय मंडलके व्यय आदिके 
छिये, उदाराचित 'दानी महाशर्योकी उदा- 
रता' परदी विश्वास रखा हैं ] आशा है कि 
घनिक छोक स्वयं द्रव्यक्री सहायता करेंगे 
और दूसरे छाक सहायता करवायेंगे । 

सहायक आदिके नियम । 

(५) स्वा० मंडलके प्रतिपालक “+त्रों 
धानिक पांच सो रु अथ्रवा अधिक धनराशी 
स्वा० मंडलकों दान देंगे, वे स्वाध्याय 
मंडलके 'अ्तिपालक' ही सकते है | इन का 
#स्वाध्याथ मण्डल ”के सब पुस्तक मिलेगें। 

(६) स्वाध्याय मंडलके पोषक --जो 
घनिक सी रुू० अथवा आधिक घनराशी 
स्वाध्याय मंडलको दान देंग वे स्वाध्याय 





मंडल के 'पांपंक हो सकते हैं | इनको 
वह पुस्तक मिलेंगे कि जो इनकों रकम 
आने के पश्चान्‌ मुद्रित होंगे 

(७) सहायक---- जो वयथाशाक्ति 
दृब्यकी सहायता करेंगे वे स्वाध्याय मंड- 
लके 'सहायक' हो सकते हैं | 

(८) स्थिर-सहायक-- जो १ ००,५ ० 
अथवा २५ रु. र्था० संडलछके पास अना- 
मत रखेंगे वे 'स्थिर सहायक, होंगे ( दो 
वर्षके पश्चात्‌ जिस समय चाहे उस समय 
इनका धन वापस हो सकता है. )इनको 
क्रमशः १०, ४) और २. के पुरतक 
डाकव्यय समेत प्रतिषषषे सेट किये 
जांयगे | 

( ९ ) मासिक-सहायक--जो प्रति- 
मास यथाशक्ति सहायता करेगे वे ' मासिक 
सहायक होंगे । 

सूचना -सहायक, स्थिर सहायक, 
तथा मासिक- सहायक आदिको उनको 
रकम प्राप्त होनेके अनुसार गवा० मं० के 
पुस्तक मिलंग | 

रूबका उचित है कि वे म्वा० मंडलके 
एस्तक स्वयं पटठन करें,इन पुस्तकोंका प्रचार 
करनेमे रूह्ययता करें, ओर उक्त प्रकारके 


पाझुछ, पोषक, सह रुक आत्किंकी र ख्या 
बढानमें सहायता दें | क्यों कि आशिक 
सद्दायताके विना स्वाध्याय 'मंडल' का 
काये श्र नहीं सकता | 

( १०) वाष़िक- बत -- स्वाध्याय 
मंडलका बाषिक दूर्च प्रतिवष प्रार्द्ध हागा 
जिसमें स्वाध्ययय मंडछके सब कायेका 
विवरण आदि प्रसिद्ध होगां। 

(१९) प्राप्ति पन्न-प्रत्यक दानका प्राधि-- 
पत्र सवाध्याय मंडलसे दानी महाशयके पास 
पहुंचेगा |तथा वाषिक-वृत्तम उरूका उछेख 
रहेगा | 

पुस्तक विक्रीके नियम । 

( १२ ) उधार पृस्तक देना बंद किया 

है | सब उस्तक बी ,पी , द्वारा ही भेजे 
' जाते है अथबा पेशगी मूल्य अआनिपर भेज 
जाते हैं | 

( (३ )फहमिशन+-व्योपारियोंक लिये 
निम्नप्रक!र कमिशन | या जाता हैं। 

१०० रु, पुम्तकॉरर २० ” फी सेंकडा 


० 2॥ ११ श्५ 9! “१ 4] 
२५ १) ११ ॥ ० १) 9) 77 
१०. !! !5 जु? ४? 7 
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(१) सय-भदन व्यायाम का पुरतक। 
सूल्य । 
[ २ ]योगक आसन। 


सूल्य, २) दो रू. । 


; 
$ 
। 
| 


( 


डे 
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) 


| आप 


हा कक 
देय जान, 


स्तंधत 


5०) बदलमे पसतक 
क्य। कक उनका &,व्क्रा 
यहां नहीं है| 

( १५ ) पेशगी मूल्य भेजने से लाभ- 
जो लोग ५) पाँच अथवा आधिक रु, की 
(एक, पुरा का रूब सुत्य पे ४, 


#॥ 5 
हा 
कप 

न 


दि 


आ , द्वारा भेजकर मंगव.येंगे, उ्नदों 
उक्त कमिशनके आतारच पाच फी रक्डा 
कर्कशन अधिक £ल्ग और ड.क यय 
माफ ह।गा | दी , पी , से पुरे मेगड/ने 
बालकों यह छाभ नहीं देगा | प्स्ल्कें 
मसंगवान के समय ाहफ इस बातका 


विचार अवच्य करे। 
उक्त नियमा्ें पॉरिवतेन करनका अधि- 
है।गा | 
परंतु, स्वा० मडलका उल्न ये सब 
सभासद अपनी सूचनाएं मंइलके बस 
भेज सकते हें, जिनका नि.पक्षपातसे विचार 
कर के याशय सूचनाओंबा अवश्य स्वाकार 
किया जायगा | 


का 
॥ 


3 


राध्याथ प्रध्ल, 
आंघ, जि .सातारा 
शि्जनवरी १९२७ 


श्रीपाद दामोदर 
सातब>.कर 


) छा आने | 


99897 क939399%8393372 89937 3939 


'%० क्रैक्रिके 


रि] 


[ स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ] 


वैदिक धम ग्रंथ । 


[१] पर्म-शीक्षाके ग्रंथ । 


बालक ओर बछिकाओंकी पाठशाल्रओमे 
6 घर्-शिक्ष” की पढाईके लिये तथा 
धरोर्म आाछबच्चोंदरी धार्मिक पढाइके लिये 
ये प्रंथ विशेष रीतिसे लेय्थार किये हूँ | 


(१) भालकोंकी धमे-शिक्षा | प्रथम 
अणीकी घम्म शिक्षा के लिये |मू “) 


(२) बालकों को पर्म-शिक्षा, । ढ्ि- 
तीय भाग।द्वितीय अणीकी घर्म शि- 
क्षाके लिये।मू. £ ) दो आने | 

(३) बौदिक-पाठमाऊा।श्थम पुस्तक । 
ततीय अ्रेणीकी घम्र शिक्षा के लिये | 

मूं, # ) 


| +0 4 


अन्य श्रार्णयोक लिय पस्तक तेय्यार दो रह हैं। 
[२] स्यं-शिक्षक-माला । 
( ! )पैदफा स्वय-शिक्षुकप्रथम भाग 
मू. !॥ ) डेढ रु, । 
(२ ) बेदका स्वय-शिक्षक । [्वेतीय 
भाग | मू. १॥ )डेढ रु. | 
[३] आगम-निबं प-माला । 


बंद अनंत विशद्याओंका समुद्र हैं। इस 


कत-__->>-+- 


बंद समुद्रका मंथन करनेसे अनक' ज्ञानरत्नाँ 
प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला है। 
(१ ) वैदिक राज्य पद्धति । मू-”) 
(२ ) मानवी आयुष्य | मू. । ) 
(३ )वेदिक सम्यता। मू .।॥। ) 
(४ ) वैदिक चिकित्सा शाख | से, । ) 
(५ ) वैदिक स्वराज्यकौ मददिमा।स , |) 
(६) बेदिक सोर्षधा | मं. ॥) 
(७)मृत्युकों दूर करनेका उपाय। सू.॥) 
(८)वबेंदमें चर | मू. ॥) 
(९ ) शिवसंकल्पका विजय । मू.॥। ) 
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(१० ) वोदेक धमकी विशेषता ।म.॥ ) 
(११ ) तकेस बेदका अथे |मृ,॥ ) 
(१२) बेदमें रोग जंतु शासत्र । म्‌.॥ ) 
(१३ ) बह्मचयेका :विन्न | मं. ।£ ) 
( १४ ) बदमें ठेाहक कारखाने मू.)-. ) 
(१५ ) वदम्म दक्वापावेधा |मसू, ) 
(१६ ) बोदेक जरू विद्या ।मू, £) 
( १७ / आत्शक्तिका विकास मर.) 


( १८ )बैदिक उपदेशभांठा । म्‌.॥) 





इस माल्यके अनेक निबंध लिखकर वैयार 
हैं, इनका क्रमश; मुद्रण हे रहा है । 

[४] योग-साधन-माला । 

“बाग साधन” का अनुष्ठान करनेसे 
शारीरिक आराग्य, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, 
मानसिक शाक्तिका उत्कष,बुद्धिका विकास 
और आत्मिक बलकी प्र।प्ति होना संभव 
है। इसलिये यह “ योग-साथन ” हरणक 
मनुष्यका फरने याग्य है । 

( १ )संध्योपासना ।-- आग की दृश्टिसे 
संध्या करनकी प्राक़रिया इस पुम्तकर्म 
लिखी हैं | म्‌० ?॥ ) डेढ. रु० 

(२ )संध्याका अनुष्ठान | -- (यह पुस्तक 

*. पूर्वोक्त ४ संध्योपासना ”! मे समिलि 
त है, इस लिये “ संध्योपासना ” 
लनेबाछाको इसके लनकी आयहय- 
कता नहीं| है ) मू. ॥)आाठ अनि। 

(३ )बैदिक-प्राणविद्या |-- प्रागायाम 
करनेके स॑मय जिस प्रकार “मनकी 
भावना * रखजी चाहिये, उसका 
बणन इस पुस्तकमें हैं। मूं. १)एक रु. 

(४ )बम्रह्मचये |--- इस पुस्तकमें “ अथवों 
वेदीय बक्षचये सक्त |” का 
विवरण है। ब्रक्षच्य साधनके 

येागासन तथा वीयेरक्षण के अनु- 

भव सिद्ध उप[य इस पुस्तक में 

दिये हैं! यह पुस्तक “* सचित्र” 

है | इसमें लिखे नियमाके अनुसार 

आचरण करनेसे थाडदी दिनांमें 

बीर्य॑ स्थिर द्वोनेका अनुभव 
हप 


६ 
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रे 








. निःसंदइ आता हैं [मू० १। )लवा ₹, 
(५) योग साधन की तेय री |+-- जो 
सज्जन योगाभ्यास स अपनी उन्नति 
करना जाहते हैं, उनको अपनी 
तथारी ऊिस प्रकार करनी चाईये, 
इस विवयक्री सब बातें इस 
पुस्तकें लिखीं है। मू. १)एक रु. 

८६) आसन |-- इसमे उपयोगी आस- 

नोका वणेन चित्रोंके समेत दिया हू, 
भू. २) 
(७) सर्यभेदन व्यायाम-- (साथैत्र) बछः 
बंधक येोगके व्याथाम[मू.[) 
“थोग साधन” के अन्य पुस्तक छप 
रहे हैं| माद्रित होतेह्ी सुचन। दी जायगी। 
[५ ]यजुवेदका स्वाध्याय। 
“गजुर्वेद्‌”दी कर्मब्रेद किंबा पुरुषाये 
बेद है, इसलिये यजुबेंदका अध्ययन पुरू- 
पार्थियों के लिये आवश्यक हैं| एक एक 
अध्याय का एक एक पुस्तक इस मालाईं 
प्राप्िद्ध दाता हैं, इस समवतक् निम्न अब 
छप थुके है- 

(१) बजुर्नेद अ, ३० की व्याख्या |-- 
८ नर-मेघ ” मनुष्योकी उम्नति 
का सच्चा साधन | वेदिक नरमंघ 
कितना उपयोगी है, रस विषयेका 
ज्ञान इस पुस्तककके पढनेसे हो 
सकता है | मू.१) एक रुष्य। | 

(२)यजुर्वेद अ. ३२ की ध्याख्या 

“सर्वे-मेघ” | एक इश्वर की उपासना। 


ये. अ, ३२ में एक इश्वर की स्पष्ट 
कल्पना बताई हैं ।मू. ॥ ) 

(३) यजुरबेद अ. ३६ की व्याख्या। शांति- 
करण' | सची शांति का सच्चा उपाय। 
ध्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ में 
सच्ची शांति केंसी स्थापन की जा 
सकती है, इस के वेदिक उपाय इस 
पुम्तक भें देखिये | मूल्य ॥ ) 

[६] उपानिषद्‌ ग्रथ-माला । 
तत्वज्ञान के मंडारम “उपानिषद ग्रथ 
अमूल्य भंथ है| तत्ततज्ञान के अंतिम 
सीमा इन ग्रंथार्म पाठक अनुभव कर 
सकते हैं | जीवनके समय ये ग्रंथ उच्च 
तचज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा 
देते हैं, और स॒त्युके समय अमृतमंयी 
शांति प्रदान करते है। ६रएक मशुष्य के 
हिये इन प्रंथाका पठन, मनन ओर अधिक 
विचार करनेको अत्यंत आवश्यकता 

है । 

(१) * इंश” उपनिषद्‌-- इस पुस्तक 
अं ईश उपनिषद्की व्याख्या हैं. | 

॥£ ) 

(२) “केन” उपनिषद्‌- इस पुस्तकभ केन 
उपनिषद्‌ का अथ ओर स्पष्टीकरण,अ 
थववेदाय केन युक्त की व्याख्या आर 


ता 


न्केडे ७ है. ॥ 4 


9:€€€& 


देवी भागवत की कथाकी संगति बता 
दी है | उमा, यक्ष आदि शब्दोंके अथ वे 
दिक प्रमाणों से ।निश्वित करके बताया है, 
कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिका 
में कहां है ओर उसकी प्राप्तिका 
उपाय क्‍या है। मू. १॥) 
[७] देवता-परिचय-ग्रथमाला । 
४ वैदिक देवता ”ओंका सक्ष्मज्ञान होनके 
विना वेदका मनन होना »संभव है, 
इसालिये इस ग्रंथमाला में “ देवताओंका 
परिचय” करानेका यत्न किया है। पुरत- 
काके नामोसेही पुस्तकोंके विषयका बोध 
हो सकता है-- 
(१) रुद्र देवताका परिचय । मृ/॥ ) 
(२) ऋमेदमे रुद्र देवता ।मू.॥< ) 
(३ )३३ देवताओंका विचार मू.&] 
(४) देवता विचार । मू, 5) 
५ ) वैदिक अग्नि विद्या। मृ. १॥) 
“अन्य” देवताओंका विचार ओर परि- 
चय करानेवाले ग्रथ तैयार हुए है,शीप्रही 
मुद्रित होगे | 
[८] बाह्मण-बोध-माला । 
बदक गूढ तत्त्तोका आविष्कार ब्राक्षण 
ग्रथों में किया गया है 
(१ ) शत-पथ-बाधामृत । भू. । ) 


0 >्य्या 


2] 


व्व्य्श्त्त्त्त्त्च्ण.. 


साय तक हे 


८ & वैदिक धमं। * 2 
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सचिनत्र मासिक पत्र | 





वैदिक धर्म । 
बेंदिक तत्त्वज्ञान का विचार ओर 
प्रचार करनेवाला यह एक उत्तम मासिक 
पत्र इस भारतभूमिमें हे | इस मासिक पत्रमें 
८ बेदिक धर्मके आजस्वी विचार,तेजस्वी 
मेत्र और स्फूतिदायक उपदेश .”' प्रसिद्ध 
होते हैं। इस समय पंचम वर्ष समाप्त होकर 
चष्ठ वर्ष चल रहा है। 
इसका वापषिक मूल्य म. आ, से ३॥ ) 
साढ़े तीन रु; है | ओर वी. पी . से ४) 
है और विदेश के लिये ५ ) है 
“बिना मूल्य वेदिक धर्म” 
उनको एक वर्ष मिल सकता है कि, 
जो पांच नये आ्राहकोका चंदा १७॥ ) रु- 
साढ़े सतरंद इकठ्ा भेजें गे। तीन नये 
आहकेंका चंदा १०॥ ) साढ़े दस रु. 
इकहे भेजनेसे आधबे मृल्यम वेदिक धर्म 
प्राप्त किया जा सकता हैं। आशा है कि इस 
सुविधासे आहक लाम उठावेंगे। 


पुरुषार्थ 
मराठी मासिक वेदिक धरम । 

“वैदिक धमे” का मराठी भाषामें रूपां- 
तर गत वर्षेके श्रावण माससे प्रारंभ हुआ 
है, व्यवहारकी सु!बैधाके लिये वैदिक धम के 
मराठीरूपान्तर का नाम “पुरुषाथे” रखा गया 
हैं क्यों कि 'वैदिक धर्म! में चतुविध पुरुषार्थ 
करना है। मुख्य उद्देश्य हैं। ओर उसीका 
स्वरूप जैसा 'चेद्िक घर्म? द्वारा भाषामें 
प्रकाशित हो रहा है,उसी प्रकार मराठी भाषांमे 
& पुरुषा्थे ” मासिक द्वारा प्रापैद्ध होरहा 
है। मासिक की करतेव्य नीति वेसीही है जैसी 
वोदेक धमकी है | 

प्रचारके उद्देश्यस “ पुरुषाथे ” मासिक 
का मूल्य २॥| ) अढाई रु, है और आकार 
आदि वैदिक धर्म जेसा ही है । अथीतत्‌ 
इस मासिक में घाटेकी संभावना अधिक है, 
इस लिये धनिक ढछोगोेंसे श्राथेना है, कि चे 
इस बेदिक धर्मके प्रचार के कार्यमें उचित 
सहायता प्रदान करें । 
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स्वाध्याय मंडल का काये जो पाठकों 
के सन्मुख रखा गया है वह बहुतही थोडा है 
और जो काये भविष्यमें करना हैं वह बहुत 
ही बडा है । यजुर्वेदके अध्यायोंका मुद्रण 
यह एक ही काये पचीस तीस हजार रु, के 
व्ययका है। इस के अतिरिक्त वेदका समन्वय, 
अथववेद स्वाध्याय आँदे बहुत ही है। जितने 
अ्रंथ लिख गये हैं और मुद्रण के लिये तेयार 
हैं, उनमे से तीसरा हिस्सा भी मुद्वित नहीं 
हुए हैं। इसका कारण पाठक जानते ही हैं । 
द्रव्य के बिना इनका मुद्रण होना असंभव 
है | यादि धनिक छोग इस कार्यकी उचित 
सहायता करेंगे ते यजुर्वेद के अध्यायोंका 
मुद्रण अतिशीघ्र हो सकता हैं | तथा अथबववेद 
के स्वाध्यावय का भी क्रमशः मुद्रण हो 
सकता है| 

मुद्रण की कठिनता | 

मुंबई में मुद्रण-ब्यय बहुत होता है, यह 
अनुभव गत पांच वर्षो्में आ रहाथा । परंतु 
कुछ उपाय सूझता नहीं था | मुंबईका मुद्रण 
तिः संदेह अच्छा होता है, परंतु मुंबश्का 
मुद्रणव्यय भुगतनेका सामश्ये. स्वाध्याय 
मंडलमें प्रतिदिन कम हो रहा था। इसलिये 
उपाय करना आवश्यक प्रतीत हुआ | यह 
उपाय अपना मुद्रणालय शुरू करना। परंतु 





मुद्रणालय अपना बनाना कोई कम व्ययका 
काये नहीं है, इस लिये वह विचार बहुत 
दिन मनक। मनहीं में रहा | परतु गत वे 


-जब बजुर्वेद की शीघ्र छपाई करनेका पिचार 


प्रभ्तुत हुआ ते। अपना मुद्रणालय करनेके 
विना दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दिया 
और ऑंध बैंकसे कजों. करके अद्रणालय 
शुरू किया गया। 
भारत मुद्रणालय । 

इस प्रकार स्वाध्यायम्रंडल के भारत मुद्र- 
णाल्य का प्रारंभ हुआ है | अपना मुद्रणालय 
होनेस बेदिक धरंका आकार बढाने में छु. 
विधा हुई है पदिले छोटे आकारक २४ परष्ठ 
५ , उसके स्थानपर दुगणे आकार वाले 
अब ३२ पृष्ठ हुए है | मुंबई के मुद्रण के समय 
इस प्रकार पृष्ठ संख्या बदाना असमव॒ ही 
था । तातपये वौदिक धर्म के आहकोंक्रा इस 
प्रकार यह पहिला छाभ हुआ है । अपना 
मुद्रणालय द्वेनिसही महाभारत का मुद्रण 
होना संभव हुआ | यह पाठकेका दूसरा 
छाभ है| 

अन्य पुस्तकें भी इसी प्रकार जो यहां 
मुद्रित हो जायंगी वह सस्ती दी जायगी | 
इस प्रकार अपना मुद्रणाहय होनेसे निः 
संदेह प्रचार के कार्य में लाभ द्वोगा । 
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स्वाध्याय के भ्ंथ 
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[१ ] यज़॒वेंदका स्वाध्याथ । 


छ 


| (२) बेदका स्वयं शिक्षक | द्वितीय भाग !॥|) 














॥॥॥॥शाआ॥॥ातराव॥। ॥ ॥॥ ॥ आजा आ आह आह जा वो ॥ ॥ ॥ ॥आ॥ था ॥ ए ए ॥॥ ] [00 ॥ ॥ प ए आ झा पा ॥ ॥॥॥॥॥ 


॥/क्षत्रा५॥॥॥॥78॥॥॥ ॥ ॥ शा ॥ ॥ 8 ॥ व के ॥आ। ॥। ॥ गा ॥0॥ आए ॥ ॥ क ॥ ॥॥॥॥ ॥॥ 


क्र 


(१)य. आ. ३० वी व्याख्या। नरमेध । 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 
(२) य, अ. ३२ की व्याख्या | सावेधर्म | 
/ एक इश्वरकी उपासना । ” मू. ॥ ) 
(३) व. अ, ३६ की व्याख्या | शांतिकरण ! 
/ रात्ची शांतिका सच्चा उपाय ।” मू.॥) 
[२दिवता-परिचय ग्रेथ माला | 
( १ ) रुद्र देवंताका परिचय । मू. ॥>) 
(२) ऋग्वेदर्म रुद्र देवता ) मूं. ॥₹) 
( ३ ) ३३ देवताओंका विचार । मू.5) 
( ४» ) देवताविचार । मू. %) 
(५) बादक अभि विद्या! मं: १॥) 
[३ ] योग-साधन-माला | 
(१ ) संध्योपासना || मृ. १॥) 
(२) संध्याका अर्शन ।मू. ॥ ) 
( ३ ) वेदिक-आण-भिद्या । से. ३) 
(४ ) अक्नचर्य । मू. १) 
( ५ ) योग साधन की तेयारी। मू, १) 
( ६ ) योग के आसन मू. २) 
(७ ) हयेभेदन व्यायाम। मू. ।£) 
[४ ] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ । 
(१) बालकोंकी धमेशिक्षा | प्रथमभाग 2 ) 
(२) बालकीकी धर्माशक्षा। द्वितीयमाग 5 ) 
(३) वैदिक पाठ माला | अथम पुस्तक & ) 
[५] स्वयं शिक्षक माला। 
(()बेदका स्वयं शिक्षक | प्रथममाग । १॥) 


7 ॥ा॥॥॥!॥का॥॥ओ॥॥ # #ष ॥ औञ॥॥ 9 ॥ का ॥ छ॥ ॥॥0व॥॥॥ # 0 क्षा क ॥0॥0॥0/#॥ ॥ ॥#॥ #॥ ॥ # 00 आह ॥॥0॥॥ आह 


[६] आगम-निषबंध-माला ! 
( १ ) बेदिक राज्य पद्धति । मं. “) 
(२ ) मानवी आयुष्य | मू. |) 
( ३) वेदिक सभ्यता । मं, ॥ ) 
(४ ) वेदिक चिकससा-शासत्र | मू. | ) 
(५ ) बेदिक स्वराज्यकी महिमा। मू. ॥) 
(६ ) वेदिक सपे-विद्या। म्‌. ॥ ) 
(७ ) यमृत्युको दूर करनेका उपाय ।म्‌॥) 
( ८ ) चेदर्भ चखो। मू. ॥) 
(९ ) शिव संकल्पका विजय | ॥ ) 
( १० ) बेदिक धर्मकी विषेशञता ।म.॥ ) 
(११ ) तकसे वेदका अर्थ / म.॥ ) 
( १२ ) बेदमें रोगजंतुशास्र। मं. 5 ) 
(१३ ) ब्रह्मचयेका विभे।. मृ.#) 
( १४ ) बेदम लोहेफे कारखाने।मू ०“ ) 
(१५) वेदम्म कृषिधिद्या ।  मूं, 5 ) 
(१६ ) वैदिक जलविद्या । मूं, £ ) 
( १७) आत्मशाक्ति का विकास | मू, |- ) 
[७ ]उपनिषद्‌ ग्रेथ माला | 
(१) हश उपनिषद्‌ की व्याख्या | 
॥* ) 
(२)केन उपनिषद्‌ ,, ,, मू. !।) 
[८ ] ब्राह्मण बोध माला । 
(१ ) शतपथ बोधासत । मू. | ) 
मंश्री-स्वाध्याय-मंडल; 
औंध (जि. सातारा ) 
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महाभारत। 


22265 858 22655 /289285882988 7258 छ४5 
महाभारत के फठक से छाम । 








के सटटरूइल 


( १) आयजातीका अद्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा । 

(२ ) आयेनीति शाख्त्रका उत्तम बोध होगा | 

( ३ ) भारतीय राजनीति शास्त्रका ज्ञान होगा । 

( ४ ) आयों की समाजसंस्थाओंकी उत्क्रांतिका बोध होगा । 

( ५ ) आये राजशासन पद्धतिका पता लगेगा। 

(६ ) ऋषियोंके धमवचनों का बोध होकर सनातन सानव धर्मका 
उत्तम ज्ञान होगा । 

(७) चार वर्णो और चार आज्ञमों की प्राचीन व्यवस्थाके स्वरूपका 
पता लग जाथगा। 

( ८ ) कई आलूुंकारिक कथाओंके मूलका पता लग जाथगा। 

( ९ ) वेदिकधमके प्राचीन आचार विचारोंका ज्ञान होगा और --- 

(१०) प्राचीन आये लोगों का सदाचार देखकर हमें आजकी 
स्थितिम किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित 
ज्ञान होगा । 

तात्पये हरएक अवस्थासें अपने प्राचीन पूवजोंके इतिहास का ज्ञान 
प्राप्त होनेस अनन्त लाभ हो सकते हैं। 

इसलिये आप स्वयं सहाभारत का पाठ कीजिये, मनन कीजिये, 
और बोध प्राप्त कीजिये; तथा दूसरोंकों बेसा करनेके लिये 
प्रेरणा कीजिये । 


महाभारत। 
[ सुंदर चित्रोंके साथ ] 


आया का धाचान इशंतहासक महाकाब्य। 
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हम प्रतिमास १०० सौ एश्ों का एक अक छाप रहे हैं। 
“आदिपरव” 
पृष्ठसंख्या ११२७ छप चुका है। सूल्य सम. आ- से५)ओर वी. पी. से७ रु, हैं 
“ सक्षापर्व ” 
पृष्ठसख्या ३७६ सूल्य स. आ. २) ओर वी. पी. से २॥ ) 
“/ महाभारत समालेचना ” 
पृष्ठसख्या ११२ सूल्य. म. आ. से. ॥ ) वी. पी. से. ॥« ) 
ह “बनर्षव 
छपना प्रारंभ हुआ है। 
आप शीघ्र ग्राहक बन जाहये। 

१२०० बारह सौ एृष्ठोका मूल्य सम. आ. २६) छह र० और वी, पा, से७ ) 
रु०है । आप म० आ० से रु०भेजेंगे तो आपका लाभ है, वी. पी. से 
आप का नुकसान है। 
पीछ से मृस्य घषढेगा। 
मंत्री--रवाध्याय मंडल, ओघ ( जि. सातरे ) 
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स्वयं संस्कृत भाषा सीसने की अत्यंत सुगम पद्धति। 
इतनी सुमम एस्तकें देसकर आपको भी 
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कट ३ बुत ( #ू- कहर स्का अल 2५4३ अनकरे > कपल कट 
कट फेज आओ के ; बडा 


आश्चर्य होगा ! 
८ व्94:8:5:95<0+ 
१ इन पुस्तकों के अध्ययनसे आप | उनके लिये ये पुस्तक अपूबे लाभ 
घर बैठे, विना किसीकी सहायताके, कारी हैं । 
संस्कृत सीख सकते हैं। ७ आठ दस वर्ष को अवस्था के बालक 
र२्‌ 


अध्ययन करेंगे तो एक वर्षके अंदर पढ़ाये जा सकते हैं, इतनी सुगम 
रामायण महाभारत समझने की पद्धति से ये लिखे गये हैं | 

योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । दे हरएक पाठशालाकी पढाईमें ये 
जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी पुस्तक अत्यंत लाभ कारी है ! 

इन पुस्तकों का अध्ययन करके शीघ्र ग्राहह बन जाइये ओर अपने 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5: । इश्मित्रों को संस्कृत पढने का उत्साह 
जो श्लियां संस्कृत पटना चाहती हैं, . दीजिय। 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्य |») पांच आने है ३ 
१२ अंकीका मूल्य म. आ. से ३) ओर वी. पी. से ४) रु. है। की 
नमूनेके अंकके लिये ।“) तिकिट भेजिये। 


मंत्री-रवाध्याय संडल, ऑध ( जि, सातारा ) 
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यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा और गलिकाओं को भी ये एस्तक 
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छाध्याय मईलका सप्तम वषेका आयव्यय । ( ता. ११३४ से ता, ३१११६॥२४ ) दक ) 
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अझ ४ ] सर्प विष । २४९) 


- मैधा- याचना 
. (ले०-- श्री ०पं० सूर्यदेवशमी साहित्या:हझ्लार ) 
35 यां मेधा देवागणाः पितरश्चोपासंत | तया मासथ 
मेधयामे मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ यजु ७ ॥ 


शिखरिणी - जिसे पाते ज्ञानी, विवुधवर , जो देव वरते | 
ह सुधी मंधा नामी, पितर जन, जो प्राप्त करते॥ 
वही सर्वज्ञाग्ने! सदय अब, दीजै श्रतिपते ! 
बनें मेधावी में, विमल चित, सद्भाव भरते ॥ 
>किस 
3» मेघां मे वरुणो ददातु मेधामर्ने प्रजापति; ॥ 
मेघामिन्द्ररच वायुरच मेघा धाता दघातु मे स्वाहा।|यजु, 
प्रवरछलितावृत्त- मुझे मेघानामी, वरुणवर, ही बुद्धि दीजे | 
प्रजा के है स्वामी,श्रुति श्रवण, से शुद्धि कीजे॥ 
विधाता हे वाया! विभववर, विज्ञान दीज | 
प्रभो! मेधा द्वारा, पद अमर, का दान कीजै ॥ 
33223 
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है।। सील दर करगेका बदि हा 
|! सर्पविष॑ दूर करनेका वेंदिक उपाय । 5 
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से विष बहुत प्रखर है | प्रतिवर्ष सहस्तों मनुष्य हूंढनेमे पृणे रीतिसे छगा हो । 

इस विषसे मृत्यके घर पहुंचते है। वास्तव डाक्टर. जहां विष उत्प्ञ हुआ है दहां उ्सबी निवत्तिका 
और बैद्ों का ध्यान इस ओर अधिक आकर्षित होना उपायभी बना है, मनुप्यका चाहिये, के वह प्रथव्न करे, 
चाहिये । परंतु इस भारत वर्षमें हमने इस समयतक पुरुषार्थ करे और <से हूंढकर निकाले और अपना आरोप्य 
ऐसे एकमी वैधका या एक भी डावटरका नाम नहीं बढ़ाकर अपने धार्मिक कतेव्य करनभे दत्तचित्त हो। 
सुना कि जो इस विषव/धाके कष्ट दूर करनका उपाय... सप॑ विष निवृत्तिका उपाय ढूंढनेके लिये हमने जो 
ह् 


(३५०) 


यथामति प्रयत्न किया था, और जो खोच की थी उस 
विषयका पुस्तक “वेदिक सप विद्या” नामसे स्वाध्याय 
मंडल द्वारा प्रसिद्ध हो चुका हैं। इसके पश्चात्‌ अग्नि 
पुराण आदि प्रथोमें बहुतसे उपाय हैं. इस विष्यका 
पता लेखद्वारा श्री, वेद्यराज प० तिलकरामजी अमृतसर 
निवासी ने हमें दिया जो लेख हमारे पास रखा है। 
समय आनपर प्रसिद्ध किया जायगा | 

इतना होनेपर भी जैसा सुगम उपाय चाहिये वेसा 
अभीतक प्राप्त नहीं हुआ | यह विचार भनमें था ही 
इतनेंमें निम्नलिखित बेदका सृक्त पढनेमें आगया और 
इसमें विषहारक अनेक उपाय लिखे हुए प्रतीत हुए । 
“जैदिक सपे विद्या” पुस्तक लिखनेके पूषे यह सूक्‍त 
पढ़ा वो था परंतु इसके निर्देशों की ओर जैसा जाना 
चाहिये वैसा ध्यान गया नहीं था | अब प्रतीत होने 
ढगा है कि, इसमें विषव्ाधा और सर्पविषबाधा हटने 
के भी उपाय हैँ ओर विशेष विचार करनेपर इस 
सुक्तमेंसे बहुतसे बोध शाप हो सकते हैं | इस डिये 
अधिक विचारणाथे यह सुक्त पाठकों के सन्मुख हम 
रखते हैं | शसका छेद ऋषि निश्न प्रकार है- 

कंकृतः पोल्शोपनिषदान हुममप्णसोर्य विषक्ष- 

कावानगस्त्य; प्राज्वीत | दशम्याय्राश्वतश्नो 

महापँक्तयो महाबृहती चेति | 

८6$कतः इस सुक्तके सोलह मंत्र हैं। यह उपनि- 
पद्‌ अथीत्‌ रहस्यविद्या बतानेवाला सुवत है | इसकी 
देवता आपू ठण और सूये है। इसका ऋषि अग 
सथ हैं और इसमें अनुष्ठभ , महाप॑क्ती और बृहती 
छंद हैं।” 

इस अनुक्रमणिकाकार के कथन में यह सृक्‍त उप- 
निषव्‌ है अगोत यह रहस्वविधा दे ऐसा! एक वाक्य 
आया हूँ | अथान यह एक अपू्व गुप्तावंधा &£ इस 
रहस्वविद्या की लोज करना आर्योका परम धमे ह। 


वैविकघम | 


[ वर्ष ६ 


“बेदका पढना पढाना सुनना सुनाना भायों का परम 
धर्म है,” इसका रवीकार दर एक करते हैं, परंतु वैदिक 
रहस्य विद्याकी सच्ची खोज करनेमें कितने विद्वान समर्पित 
होगये हैं यही एक विचारणीय प्रश्न है।:अस्तु । 

इसकी देवतायें तीन हैं आप्‌, तृण और सूये | 
आप शब्द जल्वाची है. ओर जछ नामों में'।विष”” 
एक नाम है इस लिये आप शब्दसे ही जल जोर विष दोनों 
का अहण यहां होता है और विपनाशनका इस 
प्रकार बोध इस मंजसे प्राप्त हों सकता है। 

! देवता दसरी हैं | इस शब्दका अथ 
सामान्य औषधिमात्र है। औषधि और वनस्पतियोका 
इस शब्दसे ज्ञान होएा है । 

# सूये ” शब्द बाह्य सुप और जीवोका आत्मा! 
का भी वाचक प्रसिद्ध है | 

ये इन देवतावाचक शब्दोंके भाव संक्षेप से यहां 
हैं | पाठक इनका अधिक विचार करें और अधिक 
क्स्तार से तात्य जानने का यत्न करें। शौनकाचाये 
इस सूक्तके विषय में बहते हैं- 

कंकतो नेति सूकत तु विषातः प्रयतो जपेत्‌। 

विष॑ न क्रमते चास्य सपोद दृष्टिविषादपि ॥ 

यत्कीटदतासु विष दंष्टिव्राश्चेकतश्व॒ बत्‌ | 
मूल च॒ कृत्रिम चेव जपन्सप्मपोहति ॥ 
ऋषिधान १ | २८ 

# कंकतो न यह सुबत विषबाधासे दुःखी मनुप्य 
शुद्ध होकर जपे, दृश्सि विषवाधा करनेवाले सांपका 
विष भी इससे चढता नहीं | सांप, बिच्छू, तथा दूसरे 
विषके क्रम इनका विष तथा कृत्रिम अथवा अक्लत्रिम 
बिषभी इससे उत्तरता है। ” 

इस सृबतके जपका महात्य इस प्रकार शौनका- 
चाय देते हैं| सक्‍त के बेवल जए्स यह सिद्धी होती 
है वा नहीं इस विषयमें हमें बडा संदेह है| परंतु हमारे , 


अंक ८ ] सर्प 


ए 6६ ७ ७. बट अप छ हक 6 
पास कई विद्वानों के पत्र हैं, जो कहते है कि 
केवल मंत्र पाठस सपविष दूर क्लेता है। परंतु हमने 
इस विषयमें इस समयदक जो खोज की हैं उससे 
हम यह कहने को इस समय तेयार नहीं हैं !के केवल 
मंत्र जपसे यह सिद्धि हो सकती है । 

आचाये शौनक क। यह वचन हमने यहां इसलिये 
दिया है कि, उनका यह विश्वास था और उस सम- 
बक्के कई विद्वानोंकाभी यह विश्वास था | तथा इस 
समय के कई विद्वान भी ऐसे मंत्रासीद्धि पर विशास 
करते है। इन सब को इतनाही कहना है कि, 
केवल आचाये या ऋषि वा मुनिका वचन हे, इसी 
| और कप के ७५, | कप शो ० पक सम 
लिये उसको प्रमाण माननेके दिन बिलकुल चढ्गये हैं 
उन दिनों में स एक क्षण भी अब अवशिष्ट नहीं 
रहा है | अब ऐसे दिन आगये है कि, प्रयेगसे अपनी 
विद्याक्षी स्थापना करनी चाहिये, तभी उसकी मान्यता 
कप €५ कस सो ० पर )] 
है| सकती है अन्यथा नहीं | इसलिये जा लेक मंत्र- 
सिद्धिके पक्षपाती हैं, वे अपना विश्वास कृतिके रूपमें 


सिद्ध करके बतावें और केवल प्राचान बचने पर ही . 


हवाला देते न रहें | जब त ऐ विश्वास बाय 
रूपमे नहीं दिखाई देता तबर्तक उनपर विद्वानोवा 
विश्वास स्थिर नहीं रह सकती । 

इस समय हमें ऐसा प्रतीत होता हैं. कि इस सुक्त 
में रहस्य अर्थात्‌ गुप्त रूपसें कई प्रयोग ऐसे बताये हैं 
कि. निनके करनेसे सपविष जैसे भयंकर विषभी दूर 
हो सकते है। इस सृकत के सभी प्रयोग करके देखने 
योग्य हैं, परंतु सब मंत्रोंका ठीक शक अर्थ इस 
समय तक हमरे ध्यानमें नहीं आया है इस हिये 
जितने मंत्रोंका श्रेंढासा अथे हमारी समझमें आगया 
है. उसीके विषयमें हम अपने विचार किये हुए प्रयोग 
के साथ पाठकों के सन्मुख रखना चाहते है । 

इयततिका शकुंतिका सका जहास ते विषम | 


थे 


बिक? (२५१) 


सो चि झ्रु न मराति नो व्य मरामारे अस् योजने 
हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार | ऋ- १॥१९१॥६१ १ 
सायनभापष्य--इयत्तिका ' “ ' बाढा शकुतिका” 
कृपेंजली । सा ते विष जघास मक्षितवती | सा 
विषहत्रींति अ्सिद्धा | सा उ चित्‌ न मराते न प्रियते 
निद्यप्रतिपक्षत्वाद्विषम्य | नो दय॑ मराम। ...” 
तातय - यह ' ' ' बालिका कर्पिंजली पाहिणी है। यह 
तेरा विष भक्षण करती हैं |वह विष हरण व रनेयाढी 
प्रसिद्ध है। बह खय नहीं मरती क्यो कि उसका रव- 
भाव ही विषनाशक है और हम भी नहीं मरते'” ! 
इस सायन भाष्यको देखनेसे पता लगता है, कि 
शकुंति पाक्षिणी विषका दूर करनेवाली हैं | अब इसी 
मंत्रका स्वामिभाप्य देखिये - 
स्वामिभाप्य--इयत्तिका घाला ........ शबुंतिका 
कपिंजली सा ते विष॑ जछास अत्ति | सो सा चित्‌ 
नु न मराति। नो वर्य मराम अस्थ योजन आरे भवतति| 
हरिष्ठाः वा मधु चकार। एपा अस्य मधुलाइसि। 
अथे--हे [विषभयसे डर हुए जन [ जे। इतन वि- 
शेष देड्गामे हुई कर्पिजल पक्षिणी है वह तेरे विषको 
खालेती दे | वह भी शीघ नहीं मरे और हम लोग 
न मारे जांय । इस पक्षिणी के संबरोगसे विषका योग 
दूर हो जाता है | हे विषधारी | विषहरनेमें श्थिर विष 
हरने वाले बच तुझे मधुरताको प्राप्त करता ह | इस- 
की मधुरता प्रहण कराने और विष हरने वाली विद्या है। 
( खामीदयानंद्‌ भाष्य ऋ १। १५१ | ११ ) 
अब इसीसूबतका और 'क्ष मंत्र देखिये-- 
त्रि; सप्र मयुये; रुप्त खसारा अग्रुवः | 
तास्‍्ते विष विजश्निर उदक॑ कुमिनीरिव ॥ 
ऋ,. ६ |१९१। १४ 
सावन भाष्य -- त्रि। संपेबवशीटसर्याका 
मयूयें: मयूर्धियः | ता विषकारिसपद्वेषिष्य इति 


( २७२ ) 


प्रसिद्धा: | .... तथा सप्रेतत्संख्याका: सर्पणरवभावाः 
स्वमारः स्वयप्रेव सरणा अग्भुव॥ सुरगंगाद्ा:प्रसिद्धा नय। 
सन्ति। तास्ते....तव विष विजश्निर विशषण हरन्तु ॥ 
तालये - इकीस मोरनीयां । विषकर सर्पोका द्वेष 
करनेवालीं प्रसिद्ध हैं। तथा सात नदियां - गंगा 
आदिक भी -- तेरे विषका हरण करें | 
इस मंत्रपर स्वामी भाष्य देखिये - 
स्वामिमाष्य- त्रिःसप्त एकविंशतिधा मयूरख्तियः 
सप्त ख्वसार! भगिन्य इब सपादिनाशने सुखप्रदाः 
अप्रुवः अग्रगामिन्यो नद्यः | ते विष॑ प्राणहर विजभिरे 
हरतु | डद॒क॑ कुमिगो। .इवं यथा जलाधिकारिण्यः ॥ 
अवे-है मनुष्य! जो सात बहिनियोंके समान तथा 
आगे जानेवादी नदियों के समान इक्कीस मोरनी हैं, 
बे जलकों जलका जिनके अधिकार है वे धट छे जाने- 
कही कद्ारियोंकि समान तेरे विषको विशेषतासे हरे । 
( स्वामी दयानंद भाष्य मं०१।१९११४ ) 
इस सुकत के ये दो मंत्र हैँ जो इस लेखमे विचार 
करनेके लिये लिये हे । इस मंत्रमें वास्तबम १४ मंत्र 
है और उनमें रहस्य की बातें अनेक हैं, परंतु हमारे 
पास इस समय इतने साधन उपस्थित नहीं हुए कि, 
उनके अयेग किये जांय और कुछ पारिणाम तक हमारी 
खोज पहुंचे | इसलिये अन्‍य मंत्रों का विचार छोड कर 
इन दो मंत्रों को ही इस लेखमें विचार करने के लिये 
ल्या है | 
पूवे स्थान में दो मंत्र और दोनों माप्यकारों के 
भाष्य दिये हैं। दोनों माष्यकार इन मंत्रों में विषेह्दरक 
कर्पिजली और मोरनी का वर्णन देखते हैं।ओर 
मानते हैं कि, इन पक्षिणीयोंके कुछ योगसे विष दूर 
होता है । 
सायनने कुछ भी प्रयोग दिया रहीं है, जिससे 
कि ज्ञात हो सके के इन पाक्षिणियों का किस विधिसे 


वैदिक धर्म । 


[वर्ष ६ 


उपयोग करना | श्री ध्वामिजी ने अपने भाष्यक 
भावाथे में निन्न लिखित चातें लिखी हैं. 

भावाथे-- (मंत्र ११५) मनुष्य जो विष 
हरनेत्ाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विष हराया 
करें| ( मंत्र १४७ )- भनुष्योकोीं जो इक्कीस प्रकारकी 
मयूर की व्यक्ति है वे न मारन। चाहिये किन्तु - संदेव 
उनकी वाद्धि करने याम्य है । *“ ” 

इस भावाये में ये विष हरने वाले पक्षी हैं और 
इनकी पालता करनी चाहिये इतनी ही बात हैं। 
किस प्रयोग से विष हरण करना चाहिये इसका विवरण 
नहीं है | 

ग्यारहवें मैत्रमें एक शक्कुंत पक्षीण का वणन है जो 
विष हरण करती है | परंतु चोदहवे मंत्नमें ( त्रिःसप्त ) 
तीन सातवार क्षयवा सात तीनवार॒अश्रात्‌ इकीस 
मोरनी - मयूर ज़ियों का वणन है। वया ये 


ये इक्कीस 
मोरानियों की जातियां हैं जिनकी ।के रक्षा करनेका 
उपदेश हुआ है अथवा यह इक्कीस मोरनीयोकी संख्या 
यहां अभीष्ट है| ेल्‍ 

यही शंका (सप्त ख्सारः अग्रुवः ) सात बहिनों 
के विषय में है | अग्रुवः शब्द नदी वाचक वैदिक 
बाद्मय में हैं और पृर्वोक्त दोनों दाष्यकारेने इसका 
अर्थ नदी हि इस मंत्र में डिया है। स॒प्त नादियां 
किस रीठिसे विष का नाश करतीं हैं यह एक 
विचार करने याग्य विषय है| सात नादेयोंका 
जल विष दूर करनेवाला है यइ अथ इस वाक्य का 
है, वा इसका कुछ अन्य अभ है यह भ्रश्न है। अनेक 
वार विचार करनेपर भी इसका कोई उत्तर नहीं 
निकछ आया | इसलिये मंत्रकी यह बात इस सभय 
'तक अज्ञात ही रही है| 

पूरवोबत दो मंत्रोमि “श्कुतिका और मयूरी” ये दे। 
शब्द पक्षिणी के वाचक हैं। 'शकतिका ” शब्दका 


अंक ८ ] 


अथे “कौवी, मुर्गी,भास पक्षीण ”है अथात्‌ थे तीन जा- 
तींकी पाशिणी इस शब्दसे ली हाती है। इनमेंसे को- 
नसी विष नाशक है इसका विचार सुयोग्य वेज्योकोी 
करना चाहिये। 

“जयूरी” मोरनी का अरथ एक ही है| इस लिये 
इस शब्दके अथे के विषयर्मे॑ कोई संदेह नहीं है, 
पर॑तु इसके साथ जो संख्या “तीन गुणा सात”यह लगाई 
है वह संदह उत्पन्न करती है। श्री» स्वामिजीके 
भाष्यमें “इक्कीस श्रकारकी मयूरकी व्योकत” लिखा है 
इस विषयमे यह विचार करके ही निश्चय करना चा- 
हिये कि मयूरियोंमें न्‍क्कीस जातियां यहां अपेक्षित है 
वा इक्कीस मारनियां अपेक्षित हैं । 

मोरोंमें अथवा मोरनियोंमें कितनी जातियां अथवा 
प्रकार हैं, उनमें विषहारक कोन कोन है और विषके 
साथ संबंध न रखनेवाली कितभों हैं। इस प्रश्नका उत्तर 
हमारे पास इस समय नहीं है क्ष्यों कि मोरकी कितनी 
जातियां हैं इसकी खोज [इस समय तक किसीने 
की नहीं है | इस कारण मोरकी इकीस व्यक्तियों 
अथवा इक्कीस प्रकारकी | योके विषय हम कुछ 
कह नहीं सकते | पाठक इस निषयकी खोज करें। 

विष हारक पक्षिणीयों के विषम जे। खोज यहां 
हुईं है उस विषयर्मे यहां इस समय थाडासा लिखते 
हैं | इस खोज से पूर्वोक्त मंत्रोंपर बहुत प्रकाश पड 
सकता है । 

प्रथम मंत्रभ “ शकुतिका ” शब्द है जिस शब्दका 
अथे ४ कौवी , मुर्गी और भास पक्षीण ” है| इन 
में से ४ भुर्गी ” का प्रयोग किया गया। जिसका 
बणन डा, ग. य. वाटवे ( ॥, 8. 98. 8. ) सिरहड्टी 
( जि, घारवाड़ )मद्दोदय जी के शब्दोंमें ही हम पाठकों 
के सन्मुख रखते हैं- 

( | ) सपदंश होते दी पहिली बात यह करनी 


सर्प विष ! 


(२५३) 


आवश्यक है कि दंशरथानके उपर ७। ८ अंगुल पर 
रस्सीसे अच्छी प्रकार बांधा जावे । इससे बिषका 
ऊपर हृदयकी ओरका प्रवाह रुक जाता है | 

(२) दंश के स्थानपर चकसे अच्छी प्रकार काट 
कर खून निकालना चाहिये। जिससे खून के साथ 
विषभी बाहर आने ढगता दे | इस समय इतना अ- 
वश्य ध्यान में धरना चाहिये कि चक्क दिवेपर अथवा 
आगम धर कर उसको अम्रिद्वारा शुद्ध करना योस्य 
हैं | अन्यथा चइके ऊपर के मलका प्रवेश खुनमें 
होकर कुछ ब्रणकी अवम्था बिगडने का संभव होता 
हैं। इस विधिसे सपे देश के स्थान से ऊच्छी कार 
खून बहाना अत्यावश्यक है ! यह इस ढंगसे जखम 
का मुंह बडा करना मुर्गी के प्रयोग के लिये आब- 
श्यक ही है | 

(३) पश्चात्‌ मुर्गियां कमसे कम दस लानीं चाहिये। 
प्रायः प्रत्येक आममें जितनी चाहिये उतनी संख्यामें 
मुर्गियां हरएक समय मिलजाती है | तथापि सर्प दिप 
बढ़! प्रबल होनेके कारण दस पढ्रह मुर्गियां मिलनेतक 
इंतजार करना योग्य नहीं | जितनी मु॒गयां मिललांय 
उनका लेकर प्रयगका प्रांरम वरना याग्य है। 

(४) मुर्गी हाथ में पकछकर उसके गुदा के पास के 
पर झटपट निकाल कर उसकी गुदाके पासका भाग 
स्वच्छ करना चाहिबे। और दशके स्थानपर गुदाका 
भाग लगाना चाहिये | मुर्गी उड न जाय और इधर 
उधर न हिले इस लिये जार से उसको सपर्दशके स्थान 
पर दबावर रखना चाहिये | मुगगीके गुदद्वार में विष 
चूसनेका गुण धम है,इस लिये मुर्गी की भुदा वहां लग 
ते ही वह बिष आकर्षित करने छगती है | इसका 
गुदामें बिषका आकर्षण करनेकी विहक्षण शापत है । 
परमात्माकी अद्भुत लीला है जिसने ऐसी विलक्षण 
शक्षित मुर्गी की गुदा में रखी है | 


( 5७५४ ) 


प्रायः एकदों मिनिटोंके अदर ही मुर्गी को मृत्यु 
आंनेके चिन्ह होने हगेते हैं, उस का आस बढता है 
और मूच्छेना भी आने लगती है | दे ढा४ मिनिटोंमें 
मुर्गी अपनी गदेन संभाल नहीं सकती इतनी मुक्छित 
हो जाती है ओर चार मिनिर्टेके अंदर ही मर जाती 
है | इसलिये दो ढाई मिन्टिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ अपनी 
शक्तिके अनुसार उसके विष खींचनेके पश्चात्‌ उस 
मुर्गी को छोड देना और पूर्वोक्त प्रकार दूसरी 
मुर्गी जलमपर लगानी चाहिये | इस प्रकार सावधान" 
तासे मुर्गी लगानेपर सुर्गोभी मरती नहीं और विषभी 
दूर हो जाता है । मु 

त्तीन मिनिट तक जितना विष मुर्गी अपनी गुदासे 
खांबलेती है. उतने विषसे उसके शरीरपर कोई बुरा 
परिणाम नहीं होता | अथात्‌ इतना विष हाजम 
ऋरनेकी शक्ति उसके शरीरमें हैं अथवा उस बिषका 
नाश करनेका बल उसके खून में है। 

इस विधिसे और इतनी सावभानतास एक के 
पीछे दूसरी , दूसरीके पीछे तीसरी «इस प्रकार 
मुर्गी यां छगाते जाना चाहिये | इस प्रकार करते करते 
अतमें ऐसी अवस्था आजाती दे कि मुर्गीके 
ऊपर काई परिणाम नहीं होता | जब ५| १० मिनिट 
मुर्गा उस स्थानपर पक डने से भी कई परिणाम नहीं 
दिखाई देता, तब समझना चाहिये क्रि अब विष सब 
का सब दूर होगया हैं ) 

यदि मुर्गैयां बहुत होंगी तो दा दो मिनिट के 
पश्चाद्‌ मुर्गी बदलनी चाहिये | ऐसा करनेसे मुर्गी को 
भी कोई छलेश नहीं होते जार विषमी दूर होता है। 
परतु यदि मुर्गीयां पर्याप्त संख्यामें श्राप्त नहीं हुई तो 
मुर्गीकी शाक्ति समाप्त हो जादेदक उसको जखमपर 
लगाकर मनुप्यको बचाना चाहिये। 

केवल दो मिनिट तक छगानेसे मुर्गी नहीं मरती, 


वैदिक घमे । 


[ब्षे ६ 


परंतु अधिक देर लगानेस मुर्गी बचती नहीं 4 
इसलिये मुर्गी यो की संख्या का विचार करके ही 
उसको कितनी देर छगाना इस बात का विचार 
करना चाहिये | 

उक्त श्रकार मुर्गियें)स्ें सन विष आकर्षित हो 
जानेपर जो मुर्गी लगायी जायगी उसपर कोर परिणाम नहीं 
हेता। यह अवला प्राप्त होनेपर ” पर मेंगनिट आफ 
पोटाश तथा आसीड टाटोरिक ” समभाग एकत्र मिला 
कर वह मिश्रण जखम में भरदेना चाहिये | इस मिश्रण 
का परिणाम विष पर तो होता ही है | परंतु इससे 
जोर एक लाभ होता है वह यह है कि जखम के 
स्थानपर बढ़ी जलन शुरू होती है | और इस कारण 
उस आदमी को करे घंटे तक निद्रा नहीं आती | इस 
प्रकार निद्रा न आना अत््यावश्यक हैं.। सपसे काटे 
मनुप्यकों पूवे डवत उपाय करनेके पश्चात्‌ भी अठारह 
घंटे तक निद्रा नहीं आने देनी चाहिये | निद्रा आने 
से बढ़ी हानी होना संभव है | अतः उक्त उपाय अब- 
इय करना चाहिये | 

यह उपाय करनेके पश्चात्‌ रोगी को आराम है, 
पसीना आना कम हुआ है, मृच्छा बम हुई है, सुखी 
ह० गई है, इत्यादि आराम प्राप्त होनेके लक्षण दिखाई 
देनेपर रस्सीका बंध छोंडनेका विचार करना चाहि- 
ये | तथापि एकदम सब बंध छोड़ना नहीं चाहिये । 
यदि एकदम सब रस्सीका बंध छोड दिया जायगा तो 
संभव है कि विसी स्थानपर रहा हुआ विषका अल्प 
मंश अंदर घुसकर पुन! बिगाड करेगा | इस हिये 
रसी छडने के समय आधमिनिट ढिली करके एनः 
सख्त बांध देनी, फिर १०।१५ मिनिट के पश्चात 
करना | इस प्रकार दोचार वार करके अनुभव देखना 
चाहिये | यदि विषका परिणाम कुछभी न रहा तो रस्खो 
का बंध बिलकुल छोड देना चाहिये। 


अंक ८ ] 


रोगी के ऐट में जहन अधिक हुआ ते टंढा दूध 
और उत्तम मिश्री पीनेको देना येभ्य है। उत्तेजक 
मिश्रण भी पैटे छटे के बाद देना उत्तम है। 

पूर्वोक्त बातें। में (१) रस्सीका षंध, (१२) 
चकूसे जम का मुख बड़ा झरना और (३) मुर्गी 
का गुदा प्रदेश जखमपर हगाना ये तीन उपाय मुख्य 
हैं। अन्य उपाय गौण हैं | इनके करनेसे रोभी सर्पके 
विषकी बाधासे मुक्त होवर आरोम्य प्राप्त कर सकता 
है। अनेक बार यह उपाय अजमाया हैं। 

इसलिये पाठकोसे भी निवेदन है कि जो पाठक 
सपे विषपर यह उपाय अजमायेगे, उनको उचित है 
कि वे अपन परिणाम से हमें सौचित करें | 

पूर्बोक्‍्त मँत्रोमें शकुंतिका शब्दके अनेक अर्थो में मुर्गी 
भी एक अथ है। यदि उक्त मंत्र में शवुतिका का 
अथ मुर्गी मान शिया जाय, ते इस प्रयोग के साथ 
मंत्र का संबंध स्पष्ट प्रतीत होता है। मंत्रका कथन 
है कि ““ शकुंतिका विष ४ करती है, खयं भी 
नहीं मरती और रोगी को भी बचाती है ।” 

हमने ऊपर के श्रयोग में [बताया कि “ुर्गी 
सपैका विष जखम से अपनी गुदा द्वारा चूस लेती है। 
थोड़ी देर के चूसनेस स्वयं न॑दीं मरती और इस 

+ प्रकार अनेक मुर्गियों का उपयेग करनेसे रोगी भी 

बच जाता है |” 

मैत्रका कथन इस प्रकार किया रूपमें दिखाई देत। हे। 

* त्म कहे हुए ज्ञानका प्रत्यक्ष यह उपयोग और लाभ 

है। द्वि्ताय मंत्रमें इक्कीस भोरतीयों का उलेख है। य- 
दि हमने मोरनीयों का प्रयोग नहीं दिया, तथापि 
मुर्गी” के समान ही मोरनी का भी उपयोग होना संभव 
है। प्रा जितनी मुर्गीयाँ मिल सकती हैं उतनी 


सर्प विष ! 
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मेरनियां नहीं मिल सकती और मोरनाको पक्ष्टना 
और हगाना भी कटिन है | तथापि गुण दी दृषसे 
समन गुण धर्म हाना संभव है। 

मंत्रका “४ (तर: सप्त” शब्द इक्कीस ररुया का वा- 
चक यंहां मुरगी या भारनी की संख्या बताता है ऐसा 
हमारा ख्याल है | अर्थात्‌. विष बिलकुल हटने 
के लिये इश्जलीस मुरगीयां अथवा मोरनियां उपभोग में 
लानी चाहिये | यह हमने भी देखा है कि कठोर विष 
वाले सांपके विष्के दूर करने के हिये बीस से अधिक 
ही मुर्गायों का उपयोग करना पढ़ता है। दो 
मिनिट के ऊंदर मुर्गीकों हटाने से ही मुर्सी बच त- 
कती है । अतः मुर्गीकी हिंसा यदि वरना अभीष्ट 
नहीं है ता मुर्गीयां २१ अवश्य ढगतीं है | यह दि- 
चार मनमें लानेसे मंत्रकी इस संस्या ऊअदश्य अथे- 
(ण प्रतीत होती है। 

इस दंगसे प्रयोगके साथ मंत्रका मनन करनेसे में- 
ऋके इच्दोंकी साथ्कता रप्ट्ट नजर आज।वी है। जिन 
शब्देंका कोई विशेष अथे प्रतीत नहीं होता वेही 
शब्द विशेष महत्व पूणे हैं ऐसा प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
प्रतीत होने लगता है | 

पूर्वोब्त सुषतमें “सूर्य, शकु।तिका, विप्फुर्ेंगक, मं 
यूरी, स्सा ( अग्रुबः ), कुषुंभक” इतने पदाये विष- 
हारक होनेवा वणेन है | _न सब के प्रयोग करके 
किस रीतिसे और किस म्रयोग से इनका उपयेग विष 
दूर करनेमें दो सबता है इसका निश्चय करना पेदिक 
धम्ियोका ही कारये है। 

बेदने ज्ञान आयेके सन्‍्मुख रखा है अब देखना 
है कि वे इसका कैसा उपयेग करते हैं. और किस 
रीतिसे छाभ उठाते हैं । 
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वक्ति। 


के फल कातवा2बसछ, 


प्रिच्छेद १ 
( छ०-श्री, उदयमानु भैस्याजी ) 
पाठ १ 
संकल्प शक्ति का स्वरूप | 


प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के पत्येक कार्य में 
यह अनुभव करता है कि जो कार्य उसने किया है 
उसके अन्दर किसी न किसी मानसिक शाक्ते की 
आवश्यक्ता थी कि जिससे वह उस काय्ये में सफल 
हुआ है। प्रत्येक काय्ये चाहे वह सुगम हो या कठिन 
संकल्प की आवश्यक्ता रखता है | अत्येक भनुष्य के 
पास स्वाभाविक' एक संकल्प-शाक्ते होती है कि 
जिसकी सहायता से उसे इस संसार में विजय प्राप्त 
होती है। 

संकल्प-शाकते किसी विशेष आकार या रंगकी 
नहीं हैं अथात्‌ वह एक मानसिक क्रिया है न कि 
किसी हृन्द्रिय का विषय | इस कारण उसका ज्ञान 
उसकी उन्नति और उसके ह्वारा। प्रयास करने से ही 
प्राप्त हो सक्ता है अन्यथा नहीं | 

प्रत्यक व्याक्ति के पास संकरप-शक्ति हैं जैसा कि 
उपर बतलाया जा चुका है और उसकी उन्नति प्रत्येक 
कर सक्ता है। संसार में कई मनुष्य उंचे होते हैं और 
कोई छाटे होते हैं कि जिस सीमापर दूसरे भनुप्य 
यदि उनमें वे बातें प्राकृतिक ने हों तो प्रयत्न करने 
पर भी नहीं पहुंच सक्ते | ठिंगना मनुष्य ऊंचा नहीं 
बन सक्ता ओर ऊंचा मनुष्य न नीचा हो सक्ता है ; 


यह कार्य प्रकृति का है। बरन संवल्प शक्ति के संबंध 
में यह नियम नहीं है। निःसंदेह कई मनुष्य स्वभाव से 
ही अधिकांश संकल्प-शक्ति वाले होते है कि साधारण 
पुरुष को उस अश तक पहुंचने में वहुत परिश्रम और 
उचित समय की आवश्यक्ता पड़ती हैँ। बरन यह निर्वि- 
वादित है कि सैकल्प-शाकत न्यून वा अधिकांश में 
प्रय्येक के पास होती है और प्रत्यके मनुष्य उसकी 
उन्नति कर सक्ता है| 

संकल्प शक्ति की उन्नति संकल्प भाक्ति की सहा- 
यता से ही हो सक्ती है । यावद सेकल्प को संकरप 
शाक्ति की उन्नति में न लगाया जागे, संकश्ष-शाक्ति 
की उन्नति हाना असंभव है। संकल्प शक्ति मानसिक * 
क्षेत्र की अन्तिम बृति है और उसीसे प्रत्यक कार्य 
प्रारंभ होता है। 

संकल्प शक्ति से क्या छाभ है, इसकी उन्नति में 
क्यों प्रयत्न किया जाए इस प्रश्न का उत्तर केवल 
यही है कि प्र्तेक काय्ये संवल्प-शक्ति द्वारा ही 
होते हैं; अतएव कठिन कामों में सफलता प्राप्तै होने 
निमित्त अधिक संकल्प शक्ति की भावश्यक्ता पहती है| 
बनिरबत सरल कार्मो के | आप यह जान गए होंगे 
कि आज पणैत जितने भी मनुष्य हुए हैं की दिन्दोने 
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संसारमें अपने लिए या संसार के लिए कुछ भी किया 
है बे वेही व्यक्तिए थीं कि जिनके पास संकल्प-शाक्ति 
पर्याप्त अश में थी। कठिन से कठिन काप्र को 
अस्तह्य आपत्तियों एवं परढाभनों के आते हुए भी 
नहीं छोडा कि जहां साधारण व्यक्ति कुछ भी अनुमान 
नहीं कर सकते | हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं 
बरन यदि वही काय्ये हमारे सन्‍्मुंख विधमान होठा 
तो हम उसे किंचित भी न कर सके हेते | बया 
कारण हैं कि उस व्यक्ति न उसे वैय्थे के साथ 
समाप्त कर-।हिया | कछ& प्लोमन आए बरन उन रुब 
पर विजय प्राप्त की | 

उस व्यक्ति और सब साधारण में क्या मिन्नता 
थी; अवश्य ही कुछ शाक्ति थी और वह साधारण न 
थी । विजय प्राप्त कराने वाढी वह एक संकल्प-शाक्ति 
थी ; कि जिसके सम्मुख कोई कठिनता, प्रकेभन 
या असफलता नहीं ठहर सक्ती | संकल्प-शाक्ति अनेक 
दैेविक-शाक्तियों को मनुप्य मै उन्नत करती है, जहां 
वह अपने से संपन्न मनुष्य को औौनन्द देती हैं वहां 
उस मनुष्य से संबंधित जर्नो ४ भी सुखदाई होती 
है | इससे वंचित पुरुष जहां इंतोत्साहित होकर चिन्ता 
और रुष्णा की प्रचेडाभि में तंडफते है वहां इससे 
संपन्न मनुष्य अदम्य उत्साह के साथ पुरुषाथथ द्वारा 
विजय प्राप्त करते हैं, 

यह दिव्य गुणवाली शक्ति अपने आप ही उन्नत 
होती है और और शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती। 
उसका जितना सदपयोग किया जाथगा वह उतनी 
ही बढेगी, उसका अनुपयेग ही उसकी क्षति करता 
है। अन्य शक्तियोंकी उन्नति में अपर शक्तियों की 
सहायता और द्वव्य की आवश्यक्ता पड़ती है; बरन 
संकुल्प- शारति अपने आप की ही शाक्ति द्वारा बढती 
है, और अपने स्वामी को कमी घाटा नहीं देती। 


संकल्प शक्ति 
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दूसरी शाक्तियां संवत्प का आश्रय हती हैँ बरत 
संगल्प शाक्ते किसी का आश्रय नहीं हूंढ्ती। 

इस पुस्तक में संकल्य की &र्न्‍्नाति करने के लिए 
जिन साधनों का वर्णन किया हैं. उनमें से कुछ 
साधन बालक के खेलदतू सरल एवं अनुपयोगी प्रतीत 
होंगे बरन सरल मांगे का अनुसरण करने से ही 
मनुष्य उन्नति के उच्च झिखर पर पहुंच झरुक्ता है| 
कठिन कार्पों को प्रथम ल्कर कायारंम करने से मनुष्य 
मांगे में ही अविजय प्राप्त कर हतोत्साहित हे जाता है। 

हमारे कई पाठकगण संकहप का इटना पारचिय 
पाकर इस शक्ति को उन्नत करने में इतने उत्सुक 
हो गए होंगे और प्रायः आज ही इस हेख कों 
समाप्त कर उध्दुत की गई शिक्षाओं में स कई एक 
का अनुसरण आरंभ कर देंगे बरन यह अशुभ बिन्ह 
है, क्योंकि इतना उत्तेजित उत्साह चिर-स्थायी 
नहीं होता | हो चारया आठ दिन में ही यह 
उत्साह अपनी प्राथमिक श्थिति पर पहुंच जाता हैं 
और परिणाम बुछ भी प्रात्ष नहीं होता | 

हमारे पास न बोई यत्र है और न काई ताबीज 
कि जिसको भेट कर हम आपमें भीम-संकल्प उत्पन्न 
| न कोई जादू की अंगूठी हैं और न कोई 
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कर सके 
इन्द्रगाल की हस्तक्रिया | हमने न कोई ग्रह का आवि- 
प्कार किया है ओर न कोई टेलिसन्‌ का, कि जिस 
उपहार को हम समर्पित कर शीघ्रोत्साहित होनिवाले 
पाठकों की सांतना कर सके | बरन एक छोटी सी 
कुंजी ही हम सविनय भेंट करते हैं और वह है 
सतत परिश्रम और दुढता। अंग्रेजी में एक कद्दाबत 
प्रसिद्ध हे कि. «८ ए०ता९ जै४8४ 70 एए४।४ 
9 9 १05” अथीत्‌ ५ रोम एक दिन में 
नहीं बना था |” यदि पाठक इस बातकी समझलें 
के जो वस्तु जितनी जर्दी उत्पन्न होती है उतनी 
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शीघ्रता से ही उसका पतन भी हो जाता है। इस 
कारण यादि आपको संकत्प शक्ति भ्राप्त करना है तो 
पैय्ये रख सतत- पुरुषार्थ की ही शरण लेना चाहिए। 
जिम्त दिन से आप इसका प्रारंभ करेंगे उसी दिन से 
आपको लाभ गतीत होने लगेगा। 
पाठ २ 
संकल्प शाक्ति का इतिहास। 

कुछ अंग्रेज विद्वान यह कहा करते हैं कि भारत- 
वासी हमसे कुछ सीख बैदिक मंत्रोंका कपोलकृश्पित अरथे 
कर लेते हैं और जिसका हम आदैष्कार ढरते हैं उसका 
परिचय बोदेक सूकतों में बतरा देते है। (8]॥7॥पशैक्का 
» प्रेतात्मा से बातें करना” इस विद्या का विरु७ पक्ष ले- 
कर मैं एक अंग्रेज महोदय से बातें कर रहा था। उस 
समय उक्त महोदय ने यह भी कहा था के योरोप अन्य 
विद्याओं के समान मानसिक विज्ञान में भी भारत से 
आगे बढ गया है ओर हिन्दी भाषा में मानसिक 
विज्ञान पर लिखित पुस्तकों को अंग्रेजी पुरकों के 
आधार प₹ लिखी हुई बतलाया ; हमारे कई देशवासी 
भी इसे स्वीकार कर छेते है | अतएव इस पाठ में मे 
थहां बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि संकल्प-विद्या की 
उत्पाति और उन्नत्ति प्रथम कहां हुई-- 

यजाग्रते दूरमुदेति . ... ... . . 
शिव संडूल्पमम्तु 
यजु, ३४।१ 

इस मंत्र में मानसिक तत््तोका विचार है और 
पश्मेश्वर्से श्राथना की गई है कि हमारा मन शुभ 
संकल्प करने वाला बने | 

(२) संकल्प शाक्ति के गुण 

अककूर्ति देवी सुभगां पुरो दबे चित्तरय माता सुहका 
ना अस्तु | यामाझ्ामेमि केवही सा मे अरतु विदेय- 
मेनों मनासे प्रविद्ठ मे || अथवे १९-४-२ ॥ 


वौदिक धर्म) 


[ बर्षे ६ 


अथीत दिव्यगुणों से युक्त उत्तम भग को उत्पन्न 
करने वाढी ( आकूरतिम्‌ » संकल्प-शक्ति को में 
भागे रखता हूं, वित्तकी जननी यह शक्ति हमारे 
लिए सहज मे बुलाने योग्य हो । जिस आशा को में 
प्रात्त होऊं वह मेरी कामना अकेली हो मन मे प्रविष्ट 
हुईं इस संकरष-शक्ति को में प्राप्त हौऊे !! इस मंत्र 
में संइल्प-शाक्ति के निम्न लिखित गुणा का 
वर्णन है। 

(१) देवीं अथात्‌ दिव्य गर्णोवाली 

(३) समगां-ऐस्वर्य, धमे, यश, श्री, ज्ञान आर 

बेराग्य ए. ६ भग हैं सकबप-श।क्ति इनको प्राप्त 
कराने वाली है | 

(३) चित्तकी माता 

(४) वेबली-एक और अतटण. 

(५ ) पुहवा-सहज में प्राप्त होने याग्य। 
(३) मह्य॑ यजन्तां मम यानाशकू।तः सेत्या मदसा 
में भसतु | 

अथवे ० ५। ३ 

भेरे किए हुए दान इत्मादिक मुझे प्राप्त रह मेरे 
मन का संकल्प सत्य हो | इस मंत्र में असत्य संकल्प 
के त्याग करन का बणन है। 

वेदों में आर भी बणन इस संकल्प-शक्तिका है 
बरन्‌ यहां इतनाही देना पयोप्त होगा | अब अन्यान्य 
ग्रंथों में देखिए | 

मनुमहाराज ने भी संकल्प को महिमा इस प्रकार 
वर्णन की है। यथा;--- 

संकल्पमुल; कामो वे यज्ञा: संकल्पसम्भवा।। 

बतानि यमनियमाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृता॥ 

भये-संकल्प, इच्छा-सिद्धि का मुठ है। संकल्प से 
यज्ञ द्ोते हैं । व्रत, यम्र और नियम भी संकब्प- 
जन्य है ॥ 


 अंके ८ ] 


- पद्म पुरुण में डिखा है. कि “ रुंकस्पेने विना 
राजन ! यत्किबित्कुडते नरः फलस्वाहफाह५्क तस्थ 
धर्मस्थाधक्षयों भबेत्‌ | 

अभेः- है राजन ? संकल्पके बिना मनुप्य जो कुछ 
भी करता है उसका धर्म आधा रह जाता हैं ओर 
उसके काय्ये का फंड भी अल्पाश्प होता जाता है। 
लिज्ञाचेततन्त्र के पांचवें पंटर् में लिखा है कि -- 

संकश्पं मानसे देवि ! चतुवंगे प्रदायद मे | 

अभे;-हे देवि ! मन का संकल्प चतुचेगे का साधक 
है । चतुवंगे नाम हैं धमे, अथे, काम और मोक्ष वा 
अथीत्‌ संकल्प से ही इन चारों की सिद्धि होती है | 

रामायण और महाभारत सरीखे गेरबपूर्ण प्रंथों 
के पढने से ज्ञान होता है कि संकल्प - शक्ति की 
उन्नति किस प्रकार वी जाती थी | महाराजा दशरथ 
मे अपने संकल्प बल के ही कारण अपने बचनों वो 
नहीं तोडा और मृत्यु जिससे ,कि सब प्राणी भय खाते 
हैं, के समर्पित अपने है, र दिया। इन प्रंथों में 
असंख्य उदाहरण हैं बरन ड/की कथा आज भो 
सर्व प्र/मैद्ध हाने के कारण ऊका बणन कर इस 
लेख का कलेबर बढ़ाना अभिष्ट नहीं है। 

मि. फ्रेडरिक एनथेनी मेसौर (१७३४-१८ १५) 
जाके वायना 0४6६8. का एक डावटर 
था | उसने मानसिक विज्ञान के बुछ नियम निकाल 
थे। बरन योरोष में उरुकी व/त को किसी ने र्वीवार 
नहीं किया। बरन टसवी मृत्यु के परचान्‌ बोरोप के 
विद्वानों ने उन नियमों के अनुमधन से मानसिक 
विह्वान में उन्नति करना प्रारंभ की | 

हजरत ईसा के जन्मके पहिले ही वेद निर्मित हुए 
हैं और इस बात में बाराप के इतिहारंजु भी हमसे 
सहमत हैं तो अब फटकर्वृंद दी इस बात का निणय 
करें कि मानापिक- दि ज्ञान का इतिहास कृष जार विस 


संकल्प शाकि । 


( २५९ ) 


देश से प्रारंभ होता है | 
बेद और शास्त्रों में यह विषय मरा पड़ा है और हर्ष 
है कि देश के विद्वानों बा ध्यान अब इस ओर अल्‍क- 
कित हुआ है | 
पाठ ३ 
अदीन विचार। 
मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धर्माक्षयों:॥ 
प, उ, ६। ३४ 
स्वतंत्रता और पररंत्रता का कारण मन ही है। 
अथात्‌ जिन मनुप्योके मन में इद्ध बिब,र <८्न है,गे 
वे मनुप्य बभी परतंत्र नहीं रह रुके | जे ग्लुप्य 
सदा दीन और रिबिल विचारे। वा मनन करते है ये 
बी रबतंत्र नहीं दा रुक्ते। 
वेद उपच्श देता हैं कि “ अदीना: प्याम शरदः 
शत्मृ” दीन न बनते हुए सी बष जबित रहें। दीन 
होन, मिबछ एवं बुत ।देचारों के त्याग के लिए 
और सारी आउुप्य भरके ।हए कद्द रहा है के मनुष्य 
शुद्ध संकल्प शुभ विचार बाल द।। 
अऊथे और इ/ड्रेय का संयोग हेने से मन में 
क्रिया उप्पन्न है।दी है | प्ररेक किया क्रालान्टर भे 
प्रतिकिया झुवस्य उत्पक्ष करदा है प्रत्कक किया 
मन में संस्वार उत्पन्न ब३ती है बरन्‌ ये संरकार 
बिना किसी विशेष प्रयरन के या अकारण दी सरण 
नहीं होते, भर न नष्ट हाते हैं | किःतु ज्य हम उसे 
खोजने के अथ एक नई किया उत्न करते है तब 
ये संस्कार इस नई क्रेया की क्षाईति पाकर सब्ल हो 
जाते हैं और प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं| अतः जिटर्न 
बार हम दिसी विचार दो दुहराएंगे और ऊिटना ध्यान 
और महत्व उसे देंगे <दनी ही सहायता पतिकिया की दढ 
एवं सुगम हं।ने में मिटगी | क्योंकि किया ओर प्रतिक्रिया 
का संक्‍्च सूम,न है अयात्‌ दिस ५कार किया होगी 


(२६२ ) 


उसी अश में प्रतिक्रिया भी होगी | विचारों 
द्वारा ही शरीर काय्ये करता है। अतः बुरे विचार 
हारा मन में फिर बुरे विचार उठता और शरीर द्वारा बुरे 
काम किए जाना सिद्ध होता है। हमारा शरीर निबंड 
है हम दलित हैं थांदे हम इसी फिक्र में पड़े रहें और 
अपने को बार बार निषल कहें मोर औरों से भी इसी 
प्रकार सुनते रहें तो इस क्रिया और प्रतिक्रिया के 
तिद्धांतानुत्तार हमारा स्वास्थ्य प्रतिदेन बिंगढता ही 
जाएगा | जब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का होना 
आवश्यक हे अतः हम कुविचारों के संदंधमें जिल्नी 
मानसिक क्रिया कर आए है उतनी प्रतिक्रिया जब 
हो जाएगी तभी विचारों से मुक्त होंगे, प्रतिक्रिया 
भी उसी प्रकार होनी चाहिए कि, उसपर ध्यान न 
दिया जाए नहीं तो फिर भ्रतिक्रिया के चक्कर में 
पड़ना पड़ेगा | ! 

बहुधा मनुप्य किसी बुरी वस्तु के त्याग करने में 
उप्तकी बुराइ का निरतर चिन्तन किया करता है। 
उप्त पर शक और चिन्ता किया करता है| बरन्‌ 
पाणिम बह होता है कि त्याग के बदले में वह उन 
प्रतेक्रियाओंके लिए. मांगे सुगम बना रहा है कि 
निनदी क्रिया अभी हो रही हैं| इस कारण प्रत्यक 
मनुष्य को ऐसी परिस्थिति, मनुष्य, पुस्तक, दृश्य या 
शब्दों का त्याग करना चाहिये जो मनमें कुसित 
भाव उत्पन्न करें | मनको सदैव शुभ विचारोंसे प्रसन्न 
रखना चाहिये कि मिससे उसे बुराई या दुष्परिणाम 
के विचार करने का अवकाश द्वी न मिले। बंद 
कहता हैं।--- 

मद कर्णेमि: श्रणुयाम' देवा मद्रं परयेमा क्षामैजजा: 

रियर रतुधुबासरदनू,मिग्येदे माहि देवहित॑ यदायु:॥ 

अर्थात्‌ हे. यजनीय प्रभार है देवेश्वर १ 
इम कानेसि सदा कल्याण को सुने, आंखों से क्याण 


वैदिक बने [ क्र 


हा 


को देखें, हमारे मड्ठ होर. उपाज् रृढ होंवें और 
आयुभर महात्मा सम्तजनों की सेवा बरें 

आप अपने अंदर से दीन हीन और दुबे “वि- 
चारों का त्याग कीजिये और मन में घरिये कि मैं 
जो चाहू सो कर सक्ता हूं. | बहुतसे लेन अपने 
भाग्य या तग्दीर के भरोसे; तो कोई यृह या तारे के 
भसेसे तो कोई और किर्सापर विश्वास करते हैं बरन , 
उन्हें यह विचारना चाहिये पुरुषा्थ के बिना फह 
की प्राप्ति नहीं होती | येगवाशीष्ठ के वैराग्य प्करण 
मे लिखा है कि पुरुषाथे ही देव है और काई दूसरा 
देव नहीं | 

मनुष्य के जैसे विचार हाते हैं वेसा ही मनुष्य 
बनता है । जैसे आप बोहते हैं,सुनते हैं, विचारत हैं 
या जो कुछ भी कर्म करते हैं वे सब ही आपके 
चित्त में संस्कार रूपसे अवित होते हैं. दीन विचारों. 
से दीन कम होते हैं जिससे उन्नति नहीं होती बरन्‌ 
आत्मा और मन दोनों ही दीन बनाजाते हैं| 

दीनता और परतंत्रता आत्मा के अनुकूल नहीं है | 

कई मनुप्य परमेश्वर से प्राथना करते समण यह 
कहा करते हैं के में पापी हूं, नीच, दुष्ट, मुख्ये, खलछ 
और काभी हूं | बरन्‌ यदि इन मनुपप्यों को जनता में 
कोई पापी और मूर्ख वह कर पुकोरे तो वे अति 
रष्ट हो जते हैं और इन्हें अपशब्द कह कर भविष्य 
में इन शब्दों का इनके अति व्यवहार करने के लिए 
निषिद्ठ करते हैं, यदि ये वास्तव में ही पापी और 
दुष्ट है ता आत्मा में इतना क्रोध उत्पन्न करने दी 
आवश्यक्ता न थी इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा 
के प्रसत् करने निमित्त ये शब्द जांढ थे | जात्मा 
अनुकूल पदार्थों से प्रसन्न और प्रातकूह से क्रोषित 
होती है । इससे कर्मी सिद्ध दाता हैं कि उच विचार 
ही आत्मा के अनुकूल हैं। अनुकूछ काय्ये'ते सफहता 


अक ८] ह्‌ 


और उन्नति दे।नों होती है और प्रातिकूल से असफलता 
और अवनति होती है | इससे भी सिद्ध होता है के 
ममुध्य को उच्च विचार जो कि आत्मा के अनुकूल है 
रखना चाहिए | तुफान का वायु बड़ा पराक्रमी है। 
जनता में अधिक समुदाय के भाव शिक्षित नहीं हैं 
अतएव सोच विचार कर दृढ़ता से विचार्रा म॑ परि 
वतन करना चाहिए | 

क्या आपने यह कभी अनुभव नहीं किया कि 
जब एक बढ़ा भारी वजन जो कि मजदूरों से नहीं 
उठता है उसको उठाने केलिए “ ब्रह्मदुर ? वीरों !! 
उठालिया हैं |!” इत्यादि उत्साहवधक इदाच्दी 
का प्रयोग किया जाता है | उत्साहवर्धक शब्दे। को 
सुनकर मलुप्य में अद्म्य उत्साह और नवीन शाक्त 
उत्पन्न होती है | 

बीर नेपोलियत, कि जिसका नाम सुनकर सारा 
योरोप कप उठता था, का सिद्धांत था कि असंभव 
कुछ संसार में है है! नहीं। मैं सब कुछ कर सकता 
हूं, में विजयी हूं, मेरी विजय है, मेरे पास पराजय 
कभी भी नहीं आसक्ती | 

यदि आप यह विचारें ॥ विस प्रकार आपके 
विचारों द्वारा आपका भावी जीवन आपके हाथ में 
है तो निःसंदेह आज ही से आप दीन विचार कभी 


लन्दन में प्रेतात्म विद्या के अभ्दुत दृश्य । 


(६६१ ) 
भी नहीं आने देंगे। ड 

उत बात पिताधसे न उत आतात न' सखा | 
जी डीवातवे कृषि ॥ ऋग्वेद १० १८६ 

है महा शाक्ति संपन्न परमात्मन! तू हमारा पालक 
और संरक्षक है, तू हमारा आता और हित्करने बःछा 
सखा है। हे प्रभो! हमारा आयुप्य बढाओ | 

जब एक राजा का साधारण नौकर भी अपने स्वामी 
का अभिमान रखता है और दीनता का त्यांग कर 
देता है तो आप अम्नत जो परमात्मा है उसके पुत्र है 
सखा हैं ओर आता है और सदा उसीके समीप रहते 
है, कितने अभिमानी हाना चाहिए । 

एक अंग्रेज कषि का बहता है कि।- 

१ ०पट्टा एाहुर्वेंत78,08:व 6:१९ए९८६९ॉ वा ठग७ 
७४ ए06फ९/ 466६ 06 7008 प्राएते 66७कछां।- 

अथीत ;- चाहे चिन्ता और आपत्ति कितनी भी आदे 
बरन मनुष्य के हतोत्साहित कभी भी नहीं होना चा।हिए। 

हीन और मछीन बिंचारों को अपने मातिष्क 
में स्थान न दीजिए सदा ऐसे ओजखी पिचार अपने 
मारिष्क मे रखिए कि जे। उत्साह का वायुमेडल अपने 
चारों ओर उत्पन्न कर सके। अपने मित्र ऐसे ही चुनिए 
कि जो उक्त प्रकार के विचारधारण करते ह्वों( बस, 
यही संकल्प शाक्ति वी रज्ञातिका प्रथम सोपान हैं। 


व्मं 


लन्दन में प्रेतात्मविद्या के अद्भुत दृश्य । 


( श्री. पं, ठाकुर दत्त शम्मो वैध लिखित ) 


श्री. पं. जी येरूपकी यात्रा से अभी वापिस आये 
हैं | आप ने कई लेख पंजाब के पन्नों में प्रकाशित करा 
ये यह उनका पत्र ने १० है जो एक आवश्यक 


| कप डालत घर | # व छू 
विषय का प्रकाश डालता है में ने च्छिले लेख में 
रुहों ( प्रेतात्माओं ) की बाते लिखने को प्रतिज्ञा की 
भी | इनको आज लिखता हूँ | “-- 


( १६२ ) वोदिक 


योष्प तथा अमेरिका में प्रेतत्मविद्या के बढ़े 
मानने जानने बढ रहें हैं । इस विधाकोी 5छत+ 
पड केंहले हैं। इन छोगों का विचार अब 
यह हुआ है कि यह संसार केवल सरायेके सदृश है, 
और इस के आगे दूसरा संसार है जिसमें सुक्ष्म 
शरीर के साथ सब कोई सदैव रहते हैं वह हमको 
और यद्यापे हम उनको नहीं देखते परन्तु वें हम से 
बात चीत भी करना चाहते हैं, हमको दिखाई दना 
भी चाहते हैं, हमको प्रयत्न करना चाहिए, तब देख 
भी सकते हे बात चीव भी कर सकते हैं । मिस्टर 
सरैड जैंसे प्रसिद्ध पुरुष पत्र सम्पादक इस में विधात्त 
रखते हैं | आज कल सर आलिवर लाज जैसे 
पुरुष परलोकविया समिति के सदरूप है इस विषय 
पर इतनी पुस्तकें लिखी गईं हैं कि अलमारियें। की 
अल्मारीयां भर जाती हैं | कई पत्र परलाकविद्या के 
विषय में ही निकछते हैं। पत्नी की बातें पढ़ कर 
भारतवर्षी पत्रो में इस विद्या की अजीव अजीव बातें 
हिखी जातीहैं | छन्दन में रहते हुए में ने इस 
विषयका भी पारेचिय लेना चाहा । 

विज्ञापन बहुत से निकलते हैं, थोड़े पुरूष शोर 
अधिक छियें कई प्रकार की बातें फीस लेकर बतलाते 
हैँ इन में किसी के पास जाऊं'पहिले मेरे छिए कठिनता 
यही थी, प्रथम कई लेखकों के पास गया जिन की 
प्रेतात्मविधा की पुस्तकों का बढ़े चाव से पठन 
पाठन किया जाता है परन्तु मुझे यह देख कर जाखये 
हुआ कि वे स्वयं रूह के अभ्यासी नहीं समाचार 
पत्रों के सम्पादकों के पास गया उनको भी अभ्यासी 
न पाया, हां इनसे पते जरूर प्राप्त किये | 

मिस्टर स्टैेड की छडकी मिस हैंड भी इस 
विषद्र में बडा काम छझरती रहती हैं | इनको मिलने 
से बढ़ी सद्दायता पिढी | परलेक विद्याकी आमिल 


धर्म 


यहां अधिक तर स्त्रियें पायीं | 

साधारण बातों की मुझे इच्छा नथी में तो 
कोई बडी बात देखने का उत्सुक था, मैं यहां कुछ 
स्त्ियें ऐसी हैं. जो समझा जाता है कि वह प्रेतों को 
देखती हैं और इनको रुहें सरैब दृद्टीमें आदी हैं, 


[ कशे ६ 
कई ऐसी हूँ जो रुहों के शब्द सुनती हैं, रूढें इनका 
सब कुछ बतलाती हैं सारे इन्गहिस्तान में चन्द्र एक 
चित्र ले लेबें तो इसके साथ रुह जो जो उनके साथ 
होगी उसका भी चित्र आ जावेगा और ऐसे चित्र 
थे और पाठक 

ने भी देखे होंगे। एक ओर स्त्रियों की ऐसी शाक्ते 
है कि यदि वह किसी स्थान में बैठी हों, ते रूह 
को ऐसी शाक्ते इन से मिल जाती है कि वह बो' 

हैं और भाप सुन सकते हैं । पहिली दो बातों में 
ठीक हों तो फिर मनुष्य कैसे इस विद्या में शंका 
कर सकता हैं यह सब विचार थे । यह छोग 
में जांच पड़ताल करने वालों वा दक्षकों को जांचने 
का भी अवसर मिलता है, सब से अ्रथम 
॥० पे अं है. फः [पु 
हो रहा था, भजन गाय गये, प्रार्थना की 
गई इसके पह्चान्‌ मिम्टर जाज प्रा छटर ने 
हो गया है कि इस जीवनके पश्चात्‌ दूसरा नित्य 
जीवन है । इसाइ आदि हमको काफिर कहें या कुछ कहें 
कैसे किया जावे? हम सबको निमंत्रण करते हैं कि 
आंवे ओर परीक्षा को ततश्चात्‌ मिसिज फलारेंस 


पुरुष तथा सत्य ऐसी हैं जो कि चार्हे किसी एहुषका 
समाचार पत्रों में कई वार हम ने देखे थे और पाठकों 
बिक. बिक हक. 
फ्ो ऐसी बोलती 
ऐप 8 का पे ४ हक कैट रे 
कोई संशय भी हो, परन्तु दूसरी दो बातें यदि 
अपने पर्बछिक अधिवेशन भी करते हैं. जिस 
जी ज ् ज शे है य्ये 
इनक एक जहसे में गया, पूर्ण गम्भीरता से क 
व्याख्यान दिया, उन्होंने कहा ॥के हम को विश्वास 
परन्तु हमको जो सत्यता प्रतीत हती है इससे अरवीकार 
_किड्डश्टन खडी हुई, यह मूत प्रेतें[कों देखती और सुनती 


अंक ८ | 


७ 0 पर, 


है, उन्होंने विसा किसी का बतलाना आरम्भ क्रिया 
कि अमुक स्त्री जो बढी है या अमुक पुरूष जो बहा बैठा 
है आपके सभीप एक रूह खडी है इसकी ऐसी अ,कृति 
है ऐमे वह्न है | जब आकृति का भली प्रकार वर्णन 
हो चुका ता, तब वह पूछती कि क्या काई ऐसी आकृति 
का इसका सम्बन्धी मरा है जब वहां हा में उत्तर 
आता है ता वह और बाते बनलाती है. कई हाढतें 


में पुरुष खझ्लियों ने बहा, कि हां इनका अमुक एक 
सम्बन्धी मरा हैं परन्तु कई्यों न न में उत्तर दिया, 


कि हमारा ऐसा के३ सम्बन्धी नहों मरा है ।कोई छोग 
प्सन्न थे परन्तु मुझे इस से सन्तोष नहीं हुआ, ऐसी 
कई बाते रावल भी बतला दिया करते हैं बुछ का बुछ 
कहते जाने से भी कह बाते सत्य निकल आती है। मे 
ने भी एक दिन यह कोतुहल किया था, एक दिन कई 
जैरिलमैन तथा लेड़ियां एबत्र थी, यहां ऐसी सूरत हो 
मेरी पगडी इन का ध्यान आकृषण को पर्याप्त होती है। 
कुछ बीच में घुसकर दिहलगी सूझी | में ने पास हीं 
बेठी हुईं लेडी को कहा कि ? हस्तरेखा देखना जानता 
हूं, उसने हाथ मेरे सन्मुख कैर दिया छोटी आयू में 
कभी कभी कोई.हाथ की रेखाओं के सम्बन्ध में सुना 
हुआ था | मैंने उसको बतलाना आरम्म किया, एक 
बार तुम पर अत्यन्त मबानक रोगका आक्रमण हुआ था, 
हां ठीक है, एक बार तुमको जलमय भाप्त हुआ था। 
हां, एक पुरूष मुझ को नोका में ले गया था, नाका 
भंबर में आगई थी उसदिनस में कभी नाका पर नहीं 
चढी | मैंने कहा तुम्हारी दो बार सगाई हुई 
प्रतीत होती है । वह तो अत्यन्त चक्ति रह गई | 
हां मेरे दो पति हो चुक हैं परन्तु यह तो बतलाओं 
कि अब मेरे विवाह की आश्ञा है अथवा नहीं * मेने 
कह्दा हां अभी आश्या हैं| अब तो सबका ध्यान हुआ 
कोई इधरस काई उधरसे हाथ मेरे सामने होने लग | 


लन्दन में प्रेतल्म विद्याके अरूंत दृश्य । 


हैं अब मे उसको छोड़ 


( २६३ ) 


एक पुरुषने कहा कि मरे विवाह की आशा हैंवा 
नहीं, मेने कहा कि तुम्हारा विवाह तो साफ एक 
लिखा हैं मेरा अभिप्राय तो और था परन्तु वह शरीर 
बह उठा कि इस खाने तो मेशा स्यनाश कर दिया 
चुका हूं, अब दूसरा विवाह 
होगा वा नहीं | वह एक स्त्रीसे अध्कि हिंछा मिला 
था मैंने उसी की ओर इशारा करके कहा कक्रि 
आशा ते हैं, वह दोनो समुझ गये ओर दोनो प्रसक् 
हुए, परन्तु कहा दक यह आइडग्बर चहे, ऊत्त मे में 
ने गये दिखाना शुरू किया, केवल कोइ कोई बात 
किसी को कद्द देता | इसी प्रकार कुछ बातों का ठीक 
निकल आना कोई मत्यता को युक्ति मेरे लिये न थी अब 
मेरी इच्छा हुईं |के ऐसी किसी ल्ली को सन्मुख मिल- 
ना चाहिये | मिस्टर ब्रिटन एक इसी प्रकार कीस- 
जो घिरिच्युआल्झिम सिखती है मन्त्री है । 

३ 


0५ ९ के 


इस कार्य्य में बडी प्रसिद्ध है | में ने 


प्रम और सत्कार पूवक म्व:कार किया | मिसिज 
बटन तथा में एक कमर में बठे थे । साधारण ऋतु 
की बात चीत के पश्चात्‌ जो कि यहां का नियमसा 
है उसने नेत्र थोड़े बन्द्र किये और कहा कि आपके 
साथ में एक छोटेसे लडके को देख रही हूं बोई 
बारह वर्ष की आयु का प्रतीत हाता है | जब कि वह 
मरा था परन्तु अब वह युवात्स्थ'में होगया है । 
वह सदेव आपके अंग संग रहता हैं | आप 
जो परछोक सम्बन्धी बातो का शौक रखते 
है इस से वह बहुत प्रसक्ष है। ब्सके मुखकी 
कान्ति उस की ऐसी है। में ने कद्दा आाक्काति 
तो में भूल चुका, मेर[ु ढडडका आठ वर्षा आयु में 
मरा था, उसते कहा ठीक आयु बतलाना काने 
है| है | मस्तिष्क की व्याि से वह मरथा, में ने 


(६६४) 


कह ठीक है, प्रथम तो उसके उद्र में रोग था, 
परन्तु मृत्यु समय उसके मस्तिप्क पर प्रभाव हो 
गया था, हां इसके साथ एक मनुष्य खड्ा है, 
सम्भव है आप के पिता हों, इसकी दाढ़ी भरी हुई 
है में ने कहा वह भी मरे थे परन्तु वह किस रोग 
से मरे थे! इसका उत्तर ठीक नहीं था, फिर उसने 
कहा एक स््री भी उनके साथ खड़ी हैं लड़का 
नानी बतढाता है यह स्थूल सी सुन्दर स्थ्री हैं बहुत 
वृधा प्रतीत नहीं होती, मे ने कहा वह अधिक 
स्थुल कभी नहीं थी परन्तु उसकी किस रोग से मृत्यु हुई 
थी, इसका उत्तर भी ठीक न था, फिर उसने 
कहा कि यह सब जो, आप काम कर रहे हैं इस से 
प्रसन्ञ हैं और आप से बात चीत करना चाहते हैं 
भाप के अन्दर शीघ्र ही श्रेतात्माओं को देखने 
सुनने वी शाकि आ सकती है इस प्रकार की बातें 
होती रहीं परन्तु एक महाशय ने मेरे साथ प्रतिज्ञा 
की थी कि वह ऐसे पुरुष को मिला देंगे जिस के 
पास एक रूह हिन्दुस्तान से आती है और अपनी 
भाषा में बाते करती है इस लिये में ने शीघ्र जाने 
की इच्छा शकट की, ओर दो तोम प्रश्न करने 
चाहें | में ने कहा कि प्रेतात्मा का सृक्ष्म शरीर तो हो 
सकता है परन्तु वस्नर आप कैसे वर्णन 
करती हैं। उसने उत्तर दिया, कि रूह बहुधा 
अपने आपको ऐसे भेंषमें पेश करती हैं जो 
उनको अधिक रुचिकर था। अथवा जो मरण समय था, 
और रूपभी बहुधा वही होता है जो मृत्यु के समय था| 
यह इनके विचार की शक्ति है। मैंने कहा कि हिन्दुस्तान 
की रूह आपसे अगरजी में बात चीत केसे कर 
सकती है ! इसका उत्तर उसने यह दिया कि दूसरी 
रूह जे! समीप होती हैं वह हमारे अनुवादक का 


वैदिक घमे। 


[ वर्ष ६ 
काम कर सकती हैं । मेंमे कहा आप इस विद्याका 
बया लाभ समझती हैं ! ओर आपपर इसका क्‍या 

0 को ॥5. ्छ में कप 
प्रभाव हुआ है! प्रिसिज बट्ठत ने कहा कि हमें इससे 
उत्तम जीवन का विश्वास हो गय्य है , इस जीवन की 
अपेक्षा आगामी जीवनको बहुत चाहती है। और दूसरों 
के हिये भी कई वार प्रसत्नता का कारण हुये हैं 
जो लोग जीवनसे मरण को उत्तम समझते थे 
उनको जब इनके सम्बन्धियों की बातें बहलाई तो 
वह अपनी सब सम्मातियों का परिवतन बरते हुए 

(९ ए बए किम है 
सहष काये में लग गये, मिसिज बुट्न का धन्यवाद 
करके बाहरे मिस्टर बटन महोटयके रूमाप आया 


उन्होंने चित्र निकाल रखेथे जा क्रिप्रेतोंके चित्र - 


इनके एक साथक ने भी छो है, विःतु एक विन 
साथ भेजता हुं जे। बहुत मनोरक्षक हैं। में शा जने 
के लिये क्षमा मांग कर बाहिर आया और इस महीो- 
दय के पास पहुंचा परन्तु शोक हैं कि वह हण थे 
भौर अपनी देशी रूह की बातें नसुनसका | मिसिन्र 
बृइन की बातेंसे दुछ विभ्मयात्मक अवस्थामें था न 
इधरका न उधरका, यद्यपि निश्चय यह सारे सम्बन्धी 
मर चुके है यह इसका ज्ञान तो थाही नहीं परन्तु 
थीद यह दिखाई देती हैं ओर वह इनकी बातों 
को मुनती है तो बाते भिथ्या भी क्‍यों होतीं है | 
अब तो अन्वेषणेच्छा और भी बंदी परन्तु यहां भी 
यही कठिनता थी कि अगस्त मास अवकास का इनके 
उत्सव बन्द इनके अभ्णर्सा या साधक बाहिर | 
अन्तमें मिस सटैंडके पास पहुंचा में ने कहा क्कि 
रूहोंस बाते करा दो और उनके चित्र ले दो, उन्होंने 
मेरे साथ दोनो ज़ियोंसे समय नियत करा देने की 
प्रतिशा की और वारतवर्में ही उनसे समय नियत 
करके मुझे लिख दिया | 


छप गया | छप गया ! [| छप गया ![! 


वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य। 


( लेखक - भ्रों० चद्रमाणे विधालकार पालिरत्न कांगडी ) 


* नकली रे फडकीइ३०- 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं- 
गुह्कुल विश्वविद्यालय कांगढी के वेदोपाध्याय भ्री, 
पं. चेद्रमणि विद्यालंकार पालीरत् ने मातृभाषा हिन्दी 
में निरक्त का अनुवाद और व्याख्या करके आये-- 
” जगत्‌ का बड़ा उपकार किया है | इस में सन्देह 
नहीं कि निरुक्त की वर्तमान दीकाओं द्वारा वेदाथे 
में बहुत से जम उत्पन हो जाते हैं, उनके दूर करने 
का यथाशाक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न किया गया हैं। 
छपाई अच्छी है | मेरी सम्मति में प्रत्येक वैदिक-पर्मी 
के निजू पुसकालय में इसकी एक प्रति अवश्य 
रहनी चाहिए | 
श्रीयुत महामहीपाध्याय पं० ग॑ ८ झा, एम 

ए. पी. प्र, डी- वाइस चान्सलर,| अलाह्बाद युनिव 
पिंटी लिखते हैं- 

* मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूण काये के लिये 
आपने बहुत समय और मनोयोग अरपंण किया दै। 
में बहुत देर पे अनुभव करता था कि हम लछोगोने 
निरुक्त पर उतना प्रयत्त नहीं किया जितना कि ऐसे 
आवश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था| इसी 
हिये मुझ सरीखे पुराने कार्यक्ताओं के छिये यह 
बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारी नयी सन्तति में 
आप जैसे उच्च येम्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त पर काये 


करने वाले विद्यमान हैं | मुझे पूण आशा है कि 
आपका यह प्रथम भाग नेताह्ोगों से पर्यात्त सहायता 
तथा सह्दानुमृति प्राप्त वरेगा कि जिससे आप ।निरुक्त 
भाष्य के अर्वाभ्विष्ट माग के प्रकाशन में समये हो सके | 

श्री मा* आत्माराम जी एज्युकेशनह इन्पेक्टर 
बढड़ोदा लिखते हैं । 

मैने आपका वेदार्थदीपक निरूक भाष्य देखा। 
इस ग्रन्थ ने एक बड़ी भारी कमी की पूर्ण किया है। 
हस अनुसंधान-युगमें प्रत्येक समाज, प्स्तकाढय, 
गुरकुल, विद्यालय, महाविद्यालय में. आप के इस उप- 
योगी प्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए -ऐसा भेरा 
दृढ़ मत है। इस के प्रकाशन पर में आपको मंगल- 
बाद कहता हूं | आपका काम सफल है । 

वेद प्रेमियों को वेदसंबन्धी इस अत्यावश्यक 
पुस्तक को आवश्य पढ़ना चाहिए । प्रष्ठसंस्या ५०० 
और पीमत डाकव्यय रहित ४॥| ) ० है। 

प्रन्यकृतो की अन्य पुस्तकें 

१ वेदाथ करने की विषि १० भाने 
२ स्वामी दयबानन का वदिक राज्य | ५ जाने 
३ महर्षि पतंजलि और तत्काढीन भारत ६ आने 

निरुक्त के ग्राहकों को तीनें पुस्तकें केवल 

बारह आने में मिलेगी। 


पत्ता- प्रबन्धकता अलंकार गुरुकुल कांगडी ( जि. बिजनौर ) 


'॥॥॥॥ ॥])॥॥8 ॥॥ 0॥॥॥ ॥॥॥/ क|॥॥॥0॥॥ ॥ को एक ॥!।॥॥ कष॥॥॥ 0 ॥ै॥ै॥ै॥॥ै ) ॥ ॥॥॥0॥ | ॥ै॥ ॥॥॥॥ ॥्ष] 


[ 
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हि 


हि 


स्वाध्याय के ग्रंथ 


[१ ] यज़॒वेंदका स्वाध्याय | 
(१ )य. अ. ३० की व्याख्या। नरमेध । 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 
0) य. अ. ३२ की व्याख्या । सवेधम । 
४ एक ईंश्वरकी उपासना । ” मू. ॥ ) 
(३) य. अ, ३६ की व्यांख्या | शांतिकरण। 
४ सच्ची शंतिका सच्चा उपाय ।” मू-॥) 

[२]देवता-परिचय ग्रेथ माला । 
( १) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥5) 
(२ ) ऋग्वेद्म रुद्र देवता । मू. ॥>) 
( ३ ) ३३ देवताओंका विचार । मू.5) 
( ४ ) देवताविचार । मू. 5) 
(५) पु अग्नि विद्या | मू. १॥) 

[ ३ 4योग-साधन-माला । 

( १ ) संध्योपासना। मृ. १॥) 
(२) संध्याका अनुष्ठान | मू. ॥ ) 
(३ ) वैदिक-प्राण-विद्या।  मृ- ३) 
(४) ब्रह्मचय । मू. १) 
(५ ) योग साधन की तेयारी। मू, ६) 
( ६ ) योग के आसन मू. २) 
(७) स्येभेंदन व्यायाम | मू. !*) 

[४ ] धमे-शिक्षाके ग्रथ । 

(१) बालकोंकी धमेशिक्षा | प्रथमभाग “ ) 
(२) बालकोंकी धर्माशिक्षा | द्वितीयमाग  ) 
(३) वैदिक पाठ माला | प्रथम पुस्तक ८ 

[५] स्वयं शिक्षक माला। 

(१)बेदका स्वयं शिक्षक | प्रथममाग । १॥) 


॥ि॥आाओ।आओ।। आओ आओ आह लय कात#। अ अउ ज क्षता कि धर अत जज क कप है कद ल का। शक आ।॥ के ॥॥॥ ॥ 8984 # आप वर कक 


। 


(२) वेदका स्वयं शिक्षक | द्वितीय भाग १॥) 
[६] आगम-निवंध-माला । 
( १ ) बैदिक राज्य पद्धति । में, |) 


( २ ) मानवी आयुष्य | मू. |) 
( ३) वैदिक सभ्यता । मृ, ॥ ) 


(४ ) वेदिक चिकित्सा-शासत्र | मू. | ) 
(५ ) वैदिक स्वराज्यकी महिमा। मू.॥) 
( ६ ) बेदिक सपे-विद्या। मं. ॥ ) 
७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय |म्‌ ॥) 
( ८ ) बेदर्म चखा | मू.॥ ) 
( ९ ) शिव संकल्पका विजय । ॥ ) 
( १० ) बेदिक धमेकी विषेशता ।म्‌.॥ ) 
( ११ ) तकसे वेदका अथे। म्‌.॥ ) 
(१२ ) बेदमें रोगजंतुशास्र । मृ. ८ ) 
(१३ ) ब्रह्चचयेका विप्न।। मृ.£ ) 
(१४ ) बेदमे लोहेके कारखाने।मू ०“ ) 
(१५) देदमें कृषिधिद्या । मं, &) 
( १६) वेदिक जलविद्या । मू. ) 
( १७ ) आत्मशाक्ति का विकास | मू, ।- ) 
[७ ]उपनिषद्‌ ग्रेथ माला | 
(१) इंशा उपनिषद्‌ की व्यास्या। 
॥* ) 


| (२ ) केन उपनिषद्‌ ,, , मू- १। ) 


(८ ] ब्रालह्मण बोध माला । 
(१) शलपथ बोधासत । मू.।) 
मंत्री-स्वाध्याय-मंडल; 

ओंध (जि. सातारा ) 


हग्र॥ओ॥ 8 के । ॥॥॥ || ॥ |) ॥ ॥ 9 ॥ ह ॥ ] ह॥ ॥ 8 5 3 3 8 ॥ 3 8 ॥]॥ 8 7 8 ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ # हे ॥ ॥ |॥ ॥॥ ]] 8 ॥ 8 ॥ ॥ | ॥ त के हि पते के ॥ ॥ ॥।॥ शो 


॥॥॥0/॥॥॥॥8॥॥॥॥शा/#आ्ड/ ॥ ॥ #॥ 0 ॥॥ 80 छत 2 67 क॥ 9 00 ॥! 0 एछ ॥॥ ध0ा॥॥ 8॥॥॥॥ ह | त व 9॥ शत | 


एाहपाहा।।ओइक ह था दा डा दा! दर था हा 58 ॥ ॥ वा का।। का ॥। है. 0॥700 6 ॥॥॥9५00॥॥0 


